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ये कहानियाँ 


श्री ना० वि० सप्रे द्वारा विरचित ‘aa में परिवार-नियोजन? नामक 
पुस्तक को में बड़ी उत्सुकता के साथ आद्योपान्त पढ़ गया | भी सप्रे 
मराठी भाषाभाषी हैं परन्तु उनका हिंन्दी के लिए प्रेम अगाध है | 
आपने कई मराठी उपन्यासों का सफल अनुवाद हिन्दी में किया है | 
हास्य एवं व्यंग्य छिखने में आप सिद्धहस्त है. |. 'खिक-खिकः नामक 
पुस्तक को लिखकर आपने हास्य एवं व्यंग्य के क्षेत्र में अच्छी 
ख्याति प्राप्त कर ळी है । 'स्वग में परिवार-नियोजन?, 'यक्ष-प्रश्‍न? तथा 
बापू जन्मशती? नामक कहानियाँ बहुत ही सुन्दर बन पडी हैं । भाषा 
बडी सजीव एवं विषयानुकूल है | 

शी सप्रे को में उनकी इस कृति के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई 
देता हुँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वे भारती के माण्डार 
को भरते रहेंगे | 


डा० बिजयपालसिंह 
दिनाङ्क एम. ए. हिन्दी, एम. ए. संस्कृत 
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यक्ष प्रशन 
ऊफे . 
पुलिस अफसर के १६ सवाल 


अभी बहुत दिन नहीं हुए । इसी कांग्रेसी राज में किसी गाँव में 
पाँच मित्र रहते थे। उनमें परस्पर इतना प्रेम-भाव था कि गाँव के 
लोग उन्हें कोठुकवश पाँच पाण्डव कहा करते थे | एक का नाम था 
युधिष्ठिर, दूसरे का नाम भीम, तीसरे का नाम अर्जुन, चौथे का नकुल 
और पाँचवाँ था सहदेव | हाँ, इस बार प्रत्येक पाण्डव की अलग-अलग 
द्रौपदी थी | | 
पाँचों पाण्डव गाँव के ही स्कूल में साय-साथ पढ़े और फिर शहर 
के एक कालेज से बी. ए. की परीक्षा में उत्तीण हुए। पहले उनका 
यह विचार था कि पढ़ाई-लिखाई के बाद गाँव में ही बसा जाए औरं 
खेती के आधुनिक साधनों का. उपयोग कर अपने:गाँव को एक आदर्श 
गाँव बना दिया जाए | लेकिन उनके भाइयों ने उनसे झगड़ा मोळ छे 
छिया और उन्हें एक इञ्च जमीन तक के लिए gears कर दिया । 

पाँचों पाण्डव कई दिन तक अंग्रेजी अखबार पढ़ते रहे ओर अपने 
लायक नौकरियों ged रहे | अन्त में एक दिन उन्होंने रेलवे सर्विस 
कमीशन के विज्ञापन फे अनुसार आवेदन-पत्र भर कर भेज दिए और 
परीक्षा के निमन्त्रण की प्रतीक्षा करते रहे । परीक्षा के निमन्त्रण भी आ 
गये | पड़ोस के ही शहर में इम्तहान होने बाहा. था,। परब्र पाएइवों ने 
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एक पोटली में सतुवा, नमक और मिर्चा बाँध लिया | सुबह की गाड़ी 
` से वे शहर आ पहुँचे | पाण्डव बहुत ही गरीब थे, अतः उन्होंने किसी 
होटल में खाना नहीं खाया, बल्कि शहर पहुँचते ही थोड़ा सत्त घोळ कर 
खाया और और वे इम्तहान के स्थान पर जा पहुँचे |: 

५ पेपर पूरा के करने बाद जब वे बाहर आये उस समय वे बिल्कुल थक 
गये थे। उनकी हालत बस देखने लायक हो गयी थी | बाळ बिखरे 
हुए थे, चेहरे पर पसीने की घाराऐ वह रही थीं और भूख तथा प्यास 
के मारे उनके होंठ सूख गये थे | 

“सुह का सत्तू तो कब का पच गया, दादा ! अब भूख के मारे 
पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कहीं कुछ खा-पी लिया जाए |” 


युधिष्ठिर ने दार्शनिक के से स्वर में कहा--सबसे पहले भूख पर 
निग्रह करना सीखो, नकुछ | इसी भूख का अनुचित लाभ उठाकर आज 
व्यापारी वर्ग रुपए का एक सेर गेहूँ वेच रहा है । फिर पेट पर हाथ 
बुमाते हुए कहा--“वैसे, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन तुम तो 
जानते ही हो कि शहर में कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं मिल पाती | अतः 
मेरा विचार है कि हम लोग कुछ दूर तक इसी प्रकार चलते as} 
आगे जाकर जो मी पहला कुआं या बगीचा दिखाई देगा, वहाँ Renz 
करेंगे और फिर दाय-मुँ धोकर सत्तू का जलपान करेंगे |” 
युधिष्ठिर के मीठे वचनों का प्रभाव अन्य चार पाण्डवो के चेहरों 
पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया । उनके चेहरों पर प्रसन्नता की ल्हर 
दौड़ गई। वे नए उत्साह से चलने लगे । थोड़ी दूर चलने के बाद 
पहला वगीचा दीखते ही नकुळ ने कहा--“अब मुझसे नहीं चला 
जाता, दादा 1? | 
ais ae ने इंसकर कहा--“टीक हे | तुम कहीं से जल का प्रबन्ध 
a तक हम लोग बगीचे के उस 'चबूतरे पर तुम्हारी प्रतीक्षा 
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युधिष्टिर की आज्ञा पाकर नकुल तत्क्षण जल की व्यवस्था में निकळ ` 
पड़े । पन्द्रह मिनट बीत गए, लेकिन THO जळ लेकर नहीं आए | 
युधिष्ठिर को चिन्ता हुई | उन्होंने चिन्तित स्वर में कहा--“सह देच | 
जरा देखना, कहीं नकुळ मैया मानव निर्मित किसी संकट में तो नहीं 
फस गए हैं १? 

दादा की आशा पाते ही सहदेव हिरन की त 
की खोज में चल पड़े | he 

सह देव को गए भी पन्द्रह मिनट व्यतीत हो गए, लेकिन न नकुल 
दद छोटे न सहदेव ही | भीम की भूख बढ़ रही थी । उन्होंने कहा-- 
दादा मुझे तो छगता हे कि ये छड़के शहर की रंगीनियो में कहीं खो 
गए हें । आप आज्ञा दें तो मैं अमी उन्हें पकड़ करले आऊ |? 

स युधिषिर ने कहा--““भारतवासी के लिए इतना आवेश उपयुक्त 
नहीं है, भीम ! तुम्हें इस वात का कदापि विस्मरण नहीं होना चाहिए 
कि हम शान्त देश के नागरिक हैं |” 

क भीम किसी प्रकार शान्त हुए तो युधिष्ठिर ने अजुंन से कहा-- 
“मैया मुझे तो लगता है कि ये दोनों शहर को भूलभुछैया में कहीं खो गए. 
है | दुम जाकर उनका पता करो और आते समय जळ मी ले आओ |” 

दादा की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर अजुन अपने मित्रों की 
खोज में चळ पड़े | आधा घण्टे तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब 
अजुन नहीं छोटे तब युधिष्ठिर ने कहा--“अब तुम ही बचे हो, भीम ! 
जाओ, किसी भी तरह अपने मित्रों को इद छाओ। यदि आवश्यक हो 


तो पड़ोस के में 
T bi में रिपोर्ट लिखवा दो, ताकि पुलिस की सहायता 
भीम जाने लगे तो युधिष्ठिर ने उन्हें रोक कर 3 í 
one e gI — और al 
शरीफों का-सा व्यवहार करना और किसी से मार-पीट न कर बैठना | 
भीम के चले जाने के बाद युधिष्ठिर बिल्कुल अकेले रह गए । 
सायकाळ की छायाओं के बढ़ने के साय-साय उन्हें Te एकाकीपन और 
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भी खलने wm) गाड़ी का समय भी हो रहा था । उन्होंने सत्त का 
झोला उठाया और वह बगीचे के फाटक के बाहर आए । पुटरी पर' 
कुछ देर खड़े होकर वह इधर-उधर देख ही रहे थे कि इतने में एक 
पुलिस कॉस्टेबळ ने उनकी ओर सन्देहमरी दृष्टि से देखते हुए कहा-- 
“इघर-उघर कया देख रहे हो जी १? ॒ 

“कुछ नहीं" ` 'कुछ नहीं' " "में तो अपने साथियों को देख रहा या,” 
युधिष्ठिर ने घबराए हुए स्वर में कहा | 

“साथियों को देख रहे थे १? पुलिस neas ने दाहिने हाथ में 
के डंडे को बाएँ हाथ की इथेळी पर आहिस्ता-आहिस्ता थपकते हुए 
कहा--“तो तुम अपने गिरोह के साथियों को खोज रहे थे | चलो, 
बड़े साहब कब से तुम्हारा ही इन्तजार कर रहे हैं |” 

“भैया | हमारा कोई गिरोह नहीं है। हम तो यहाँ इम्तहान 
: देने आए थे |” , 

“जो कुछ कहना है, बड़े साइव.से कहना । . वह पुलिस चौकी में 
तुम्हारा इन्तजार कर रहे हैं |? 

“पुलिस चौकी में चळना होगा !” युधिष्ठिर ने डरते-डरते पूछा | 

“जी नहीं, ससुराल में |? 

“तो आपका ही नाम धर्मराज है?” खाकी वर्दी में सुसजित 
पुलिस अफसर ने युधिष्ठिर का नखशिखान्त निरीक्षण करने के बाद पूछा । 

“जी नहीं, मेरा नाम युधिष्ठिर È P इतना कहते समय भी युधिष्ठिर 
के पेर कॉप रहे थे | | 

“एक ही वातं है।?? पुछिस अफसर ने जेब में से सिगरेट निकाल 
कर, उसे सुल्गा कर धुएँ का एक SS उछाळते हुए कहा--“घर्मराज 
हो या युधिष्ठिर, कोई फर्क नहीं पड़ता | अच्छा, यह बताइए कि सःच 
बोलने के अलावा आप और क्या काम करते हैं १” | 

“जीउ-अमीकोडम'लोम'नोकती'कीः तेंलेश पर Cee 
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“हम छोग तो आपका कोई गिरोह भी है !”. पुलिस अफसर 
का चेहरा सख्त हो उठा--“अब तक कितने डाके डाळ चुके हो १ 

“डाका ?” युधिष्ठिर की धोती ढीली होने लगी | “आप कैसे डाके 
कौ बात कर रहे हे; सरकार १? 

युधिष्ठिर का वह निष्पाप चेहरा देखकर पुलिस अफसर असलियत 
जान: गया, लेकिन निर्दोष को दोषी न साबित कर दे, वह पुलिस कर्मचारी 
कैसा ! उसने बातचीत का सिळसिछा जारी रखा, “तो आप किसी 
फिल्म कम्पनी में से भाग कर आ रहे हैं | 

“हुजूर !! नाटक कम्पनी या फिल्म कम्पनी में काम करना तो दूर 
रहा, इम लोग नाटक तथा सिनेमा देखना भी पोप समझते हैं ।?? 


“तत्र तो आप महाभारत-काल के युधिष्ठिर माळूम होते हैं।” 
पुलिस अफसर का चेहरा अब तक सौम्य हो चुका था | 
“जी ! आप महाभारत-काळ की कैसी बातें कर रहे हैं, सरकार १ 
` उस समय तो मेरे परदादा के परदादा का भी जन्म नहीं हुआ या |? 
` “आप बहुत ge हुए आदमी हैं। आप की बुद्धिमानी का लोहा 
तो साक्षात्‌ यमराज ने भी मान छिया था, फिर आदमी का क्या 
कहना |? 
. “यमराज ने छोहा मान छिया या १ कैसा लोहा" * |» युधिष्ठिर का 
मस्तिष्क अब जवात्र दे रहा था | न 
“अजी, भूळ गए १ जत्र साक्षात्‌ यमराज ने यक्ष का रूप लेकर 
आपसे सवाल पूछे थे" * "११ । | 
युधिष्ठिर की समझ में अत्र बात कुछ-कुछ आने लगी थी | मौके 
का फायदा उठाने को ळाळसा उनके मन में दिळोरें मारने छगी। काफी 
साहस करके उन्होंने कहा-“बैसे, जवाब देने में. मैं भी महाराज 
युधिष्ठिर से कम नहीं हूँ । आप सवाल तो पूछिए |. 
: , सुढिस अफसर की आंखों में कुटिलता. चमक उठी । उसने गर्वोक्ति 
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“धतो क्या १? 

पुलिस अफसर ने एक कोठरी की ओर इशारा कर दिया | 

“ठीक है, आप सवाल तो पूछिए | 

पुलिस अफसर का पहला सवाल या--“क्या कारण है कि सूरज 
दिन भर आसमान में चमकता रहता है १? 
युधिष्ठिर का पेटेन्ट उत्तर था--“ताकि बिजली का खर्च कम हो !” 

पुलिस अफसर के मन पर इसका क्या प्रभाव हुआ, यह कहना 
कठिन था । उसने तत्काळ ही दूसरा सवाळ किया--“बह कौन-सा 
शास्र है जिसके अध्ययन से मनुष्य शीघ्र बुद्धिमान हो जाता है १? 

युधिष्ठिर ने कहा--राजनीति | 

पुलिस अफसर का तीसरा सवाल था--“पृथ्वी से अधिक सहन- 


शीळ कोन है ? कारण भी बतलाइए |” . 

युधिष्ठिर का उत्तर था-“लेखक की पत्नी ! क्योंकि वह अपने 
पति की इर अच्छी और बुरी रचना को धीरज के साथ सुनती है, उसकी 
प्रशंसा करती है और घर आने वाले पति के प्रशंसकों को पाय 
पिळाती है ।?? 

युलिस अफसर का चौथा सवाल था-“पुछिस और चोर में कोन 
भे हे १? 

“चोर,” युधिष्ठिर ने कहा, “क्योकि: पुलिस का अस्तित्व घोर के 

बगैर असम्भव है |? 

पुलिस अफसर का पाचवा सवाल था--“ आसमान से ऊँची वस्तु 
क्या है 93 

“नेताओं के नारे |» 

“सूखे हुए तृण की अपेक्षा जर्जर वस्तु क्या है १? 


| उ करा, सा हुआ चेता-तजिप्तकी,, Walid भी esat गई 
हो P युधिष्ठिर का उत्तर था | 


यक्ष प्रश्न 9 


पुलिस अफसर का सातवॉ प्रश्‍न था-“मुसाफिर का साथी कौन १”? 

“परिचारिका ! जिसे अंग्रेजी में एयर होस्टेज भी कहते हँ 1? 
युधिष्ठिर ने सामान्य ज्ञान के साथ-साथ अपना अंग्रेजी का ज्ञान भी प्रकट 
कर दिया | 

युधिष्ठिर की प्रतिभा से चकित पुलिस अफसर ने आठवाँ सवाल 
किया-“धर बैठे आदमी का सच्चा दोस्त कौन है १? 

युधिष्ठिर ने ररा-रराया उत्तर दोहराया-''कमाने वाली पत्नी [” 

मरने के बाद मनुष्य का पीछा कौन करता दै १? पुलिस अफसर 
का नवाँ सवाल था | 

और, जवाब हाजिर था-“पत्रकार तथा डाक्टर [” 

“सबसे बड़ा पात्र कया है १० 

“महापात्र ।?? 

“बह क्या है, जिस का त्याग करने पर मनुष्य जनता-जनार्दन का 
प्रियपात्र बन जाता है १? 

“मंत्रिपद की कुर्सी |? 

युधिष्ठिर ने थक कर कहा-“अनर जल्दी छुट्टी दीजिए, नहीं तो मेरे 
मित्र मुझसे नहीं मिल पाएंगे और हमारी गाड़ी छूट जायगी |” 3 

“अमी तो सिफ ग्यारह सवाल हुए हैं । कुछ और सवाल पूछ el? 

“qr [७ 

“वह कया चीज है जिसके जाने से दुःख की अपेक्षा प्रसन्नता ही 
अधिक होती है १९ 

“मेहमान |”? 

पुलिस अफसर ने तेरहवाँ सवाल किया-“वह कौन-सी वस्तु है, 
जिसका त्याग करने पर मनुष्य घनी हो जाता है १? 

“गरीबी |? i 

aa नेता दोने के गल्फ (किलर क्ित्त।>बातों की "आवश्यकता 

है! › व्यवहार या उच्चशिक्षा ११ 
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युधिष्टिर ने विना सिर खुजळाए ही उत्तर दिया- समिट 

“इनमें से एक भी बात नहीं | जनप्रिय नेता बनने के fer केवल 
दो बातों की.आवश्यकता होती है-छम्ब्री बाते और झुठे वादे और झूठे वादे | 

पुछिस अफसर ने प्रसन्न हो कर कहा-“अच्छा दुनिया का सबसे 
ज सत्य क्या है??? . | 
/ “चीनी झूठ |” युधिष्ठिर ने लम्बी साँस लेकर कहा | 
| पुलिस अफसर अफसर ने युधिष्टिर की भूरिभूरि प्रशंसा करते हुए कहा- 
“अब जा तो तुमने खूब जवाब दिये हैं, युधिष्ठिर ! लेकिन अब जो 
सवाल में पूछने वाला हूँ, उसका उत्तर केवळ शब्दों में नहीं मिळना 
चाहिए |? इतना कह कर पुलिस अफसर ने सामने खड़े पुलिस कान्स्टे- 
बल की निगाहों में कुछ इस प्रकार देखा कि उसके चेहरे पर प्रसन्नता 
की लहर दौड़ गई | लेकिन युधिष्टिर की समझ में कुछ भी नहीं आया | 
उन्होंने पूछा-' कैसा सवाळ, सरकार ?? 

युछिस अफसर ने रुक-रुक कर, मानों सवाल के हिज्जे करते हुए 
कहा-'“वह क्या चीज हे जो मनुष्य को सव खतरों से वचाती है १? 
पुलिस री Is में विचित्र-सी चमक आ गई थी | 

युधिष्ठिर ने अपने आज तक के संचित ज्ञान-भण्डार को TE 
किया | धीरे-धीरे, उन्हें मस्तिष्क में प्रकाश पडता हुआ-सा दिखा तो 
उन्होंने अपनी जेबें टटोटीं और एक जेव में से बडी हिफाजत के साथ 
TE करके रखा हुआ पाँच का नोट पुलिस अफसर की ओर सरका दिया | 

पुलिस अफसर के व्यक्तित्व में एकाएक फुर्ता आ गई | उसने 
अपने सामने खड़े पुलिस कांस्टेबळ को डपट कर कहा-“आइन्दा से 
इस वात का ध्यान रखो.कि कोन शरीफ है और कौन उचक्का |? 
ee si करते हुए कहा-' बाबू साहब शरीफ 
pee इज्जत छोड दिया जाए और इनके साथियों 
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मुद्दत हो गयी, जब किसी भारतीय आत्मा ने ae महसूस किया 
था कि भारत जैसे समृद्ध देश में गरीबी का होना एंक पहेली है | वह 
पहेली आज भी वैसी कौ. वैसी बनी हुई है। अल्वत्ता; कुछ अन्य 
पहेलियाँ विचारकों के सामने आयी हँ--मसलन विद्यार्थियों की समस्या, 
बढती हुईं जनसख्या की समस्या, इत्यादि-इत्यादि'** । मेरा ख्याल 
है, जनसंख्या को रोकने से विद्यार्थियों की समस्या धीरे-धीरे आप ही 
समाप्त हो .जायगी |. लेकिन, जो पहेली अभी तक विघारकों के 
मस्तिष्क में नहीं आयी है, वह है प्रतिमासम्पन्न देश में मूता का 
होना | मेरा ख्याल है, आज यही पद्देली हमारे देश की प्रगति में बाधक 
सिद्ध हो रही है। इसका wag हळ माळम हो जाय तो गेहूँ की 
was दुगुनी हो जाय, भाषा-विवाद मिट जाय, विदेशी मुद्रा का संकट 
टल जाय | इसे मूखता नहीं तो और क्या कहा जाय कि. हम गो 
पालन, मछली-पालन तथा. कुक्कुट-पालन जैसी योजनाओं पर अपना 
धन ओर भ्रम जाया कर रहे हैं, और नेतापाळन जैसी व्यावहारिक और 
कमखचींली योजना को नजर-अन्दाज कर रहे हैं। प्राचीन काल में 
राजा-महाराजा छोग कलाकारों को प्रोत्साहन देते थे, उन्हें पालते-पोसते 
थे । उन्हें राज्य की :ओर से सुफ्त भोजन मिलता था, परिवार की 
'परवरिश के लिए उन्हे जागीर दी जाती थीं । कलाकार अपने अन्नदाता 
का .गुणगान -करता. था -तथा कळा की .अमिदृद्धि करता. था। 
इसी -दो९-में,!०कुछ राजाओं? मे “खिलाडियों और" पहल्कनों्का.. पोषण 
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किया । पहलवान कसरत करते थे, दंगल छड़ते ये और विजयश्री 
यात कर राजा-महाराजाओं की प्रतिष्ठा में चार-चाँद लगा देते ये | 
लेकिन राज्यों के Aer तथा राजा-महाराजाओं के अन्त के बाद, 
कलाकारों और पहलवानों का जो हभ हुआ, वद्द किसी से छिपा 
नहीं हे । राज्य की ओर से मिलनेवाली सहायता के अमाव में कितने 
ही कलाकार काल-कवल्ित हो गये, तो कुछ अन्य कलाकार अपनी 
कला को सरेआम बेच रहे हैं | कितने ही पहलवान खूराक के अभाव 
में सिकुड़ गये तो कुछ अब फिल्मों में काम कर रहे हैं, और खूबसूरत 
अभिनेत्रियों के साथ इश्क र्ड़ा WE! सचमुच, आज' रामभक्त 
हनुमान्‌ की आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा ! 
आज का युग राष्ट्रीयता का युग है। हर समस्या को 
आज राष्ट्रीय स्तरपर सोचना पड़ता है | पहले मुर्गी या पहले अण्डा, 
जैसी राष्ट्रीय पहेछी का समाधान “Witte? जैसी राष्ट्रीय योजना को 
केर, सरकार ने दूरदर्दिता से काम लिया है | कुछ नेताओं 
के अनुसार, आज समस्याओं के पीछे दळगत राजनीति और नेताओं 


मेरे पहले के बुजुगों ने कहा भी है कि “विषस्य विषमौषधम्‌ |? उन्होंने 
अपनी बात संस्कृत में कही यी और मैं हिन्दी में कह रहा हूँ, बस 
यही अन्तर हे । यदि नेतापालन की राष्ट्रीय आवश्यकता पर विचार 
नहीं किया गया, तो कल नेताओं की भी वही हालत होगी, जो आज 
गायों की हो रही है | | 

सबसे पहले, हमें यह सोचना है कि नेता जीवधारी किन-किन 
परिस्थितियों में जन्म लेता है ? जिस प्रकार, शुद्ध, स्वच्छ एवं हवादार 
4 में कीटाणु जन्म नही लेते, उसी प्रकार सर्वसामान्य परिस्थितियों में 
` T जीवघारी? | घा ( जन्म नहीं ले कता "साठि ION. AETAT dc à t । री, 
भयावह संत्रा ( सपने देशी एवं विदेशी है में ) जीवन से 
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कटाव की परिस्थितियाँ ही नेता की उत्पत्ति के मूळ खोत हैं । इन्हीं 
परिस्थितियों में, जहाँ प्रतिभाशाली युवक “अकहानी? तथा 'अन्स्ट्रेक्ट? 
शैली के चित्र बनाता दै, वहाँ साधारण युदक नारा लगाता हुआ, 
नेता बन जाता है | 

अन्य छोटे तथा बड़े उद्योगों की ही तरह, “नेतापालन? उद्योग 
सरकारी तथा गैरसरकारी दोनों ही क्षेत्रों में खोला जा सकता है। पहले 
मुहर्ले-मुहर्ले में, फिर पार्टी स्तरपर तथा तदुपरान्त प्रान्तीय स्तरपर 
इसका विस्तार किया जाना चाहिये । प्रसन्नता की बात है कि कुछ 
पार्टियों इस मसले पर न केवल गम्भीरतापूर्वक विचार ही कर रही है 
बल्कि इस योजना को कार्यान्वित भी कर चुकी हैं | 

पचास के पार पहुँचे हुए लोग, शायद इस वात को स्वीकार न 
करें, लेकिन जो युवक हैं, जिनकी नसे अभी भींगी नहों हैं ( या बहुत 
कम मांगी हैं ) वे भळी-माँति जानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी के 
संत्रास का कारण पुरानी पीढ़ी ही है । पुरानी पीढ़ी के लोग दंभ, ढोंग 
तथा रूदिवादिता के फेर में, युवा पीढ़ी को पनपने ही नहीं देना 
'चाइते | अतः सबसे पहले विद्रोह की आग घर-घर में फैलाई जानी 
चाहिये। इस कार्य के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को; 
नये युवकों को तैयार करना चाहिये | विद्रोह की आग जब घर-घर में 
फैलने लगे तो उसे स्कूलों में पहुँचाना चाहिये। आज तक स्कूलों के 
टीचर छोटे-छोटे विद्याथियों पर अपनी प्रभुसत्ता समझते आ रहे हैं । 
अपनी अब्पज्ञता एवं मुखता को छिपाने के छिए बच्चों पर विभिन्न 
प्रकार के अत्याचार करते चळे आ रहे हैं। विद्याथियों के मन में अपने 
गुरुजनों एवं माता-पिताओं के प्रति आदर के नाम पर cht फेलाते 
रहे हैं। सच पूछिए तो स्कूळ-टीचरां की जिम्मेदारी माँच्राप से भी 
अधिक है | क्योंकि इन्हीं स्कूल-टी'्वरो के गलत निर्देश के कारण आज 
का युवक कुठाग्रस्त, भयग्रस्त तथा मनोबळविहीन हो गया है। 


नितापाळन” Sela के व्र्वसावियो की चाहिये कि वे अपनी एके यूनिट 
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स्कूल के बच्चों में स्थापित करें, जो समय-समय पर टोचरों का मार्गदर्शन 
करे तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सही रास्ते पर ले आये | स्कूल के 
व्यवस्थापकों को भी चाहिये कि वे ऐसी यूनिटों को बढ़ावा दें, क्योंकि 
जब टीचरों का सही मागदशन होगा, तमी उनकी नौकरी बरकरार 
रह सकती है | | 

स्कूल के ही दंग पर, किन्तु उच्चस्तरीय नेताओं के यूनिट महा- 
“विद्यालयों ओर विश्वविद्यालयों में होने चाहिये। इनका प्रमुख कार्य 
विद्यार्थियों की gagan, उनकी ade आदि का अध्ययन 
“करना तथा उसके आविष्कार के fer मार्ग प्रशस्त करना, यह होना 
चाहिये । कव-कब विद्यार्थियों की मनोृत्ति पढ़ाई की ओर है और 
'कब-कब नहीं है, इसका सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद, इन नेताओं 
'को अपनी रिपोर्ट विद्यालय के प्रशासन को प्रस्तुत करनी चाहिये | 
हा सकता है कि एक प्रकार के नेता पढ़ाई जारी रखने के मार्ग में 
सिद्धहस्त हों, और अन्य प्रकार के नेता पढ़ाई बन्द रखने में कुशल 
हों । अतः इन दोनों प्रकार के .नेताओं की आवश्यकता को ध्यान में 
रखकर, उनका उचित समाद्र होना चाहिये। इन नेताओं की कार्य- 


Ma 


FA पूरा एतवार हो जाने के वाद्‌, उन्हे प्रशासन में उच्च 
पदोंपर भी.लिया जा सकता है । 

यह तो सर्वविदित है कि नेता समाज की सरळ और सहज उत्पत्ति 
नहीं है । यदि वातावरण झान्त रहा, तो नेता का दम घुट जायगा | 
इसलिए आवश्यकता इस वात की है कि तनाव की स्थिति हमेशा 
बनाये रखी जाय | नेता एक स्थान पर तनाव कम करेंगे, लेकिन साथ 
ही दूसरे स्थान पर तनाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे | सोमाग्य की बात 
है कि भारत जैसे देश में, जहाँ भदेक धर्म और परम्पराओं को पनपने 
की पूरी छूट है, तनाव को स्थिति आये दिन बनी ही रहती है! 
उदाहरण के feu, यदि एक किस्म के नेता इस प्रकार की घोषणा करते 
हे कि हित्वूश्वम प्यीरवह रा की "कल्पना राष्ट्रीय एकता के छिए 
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घातक है, तो दूसरे किस्म के नेता दुरन्त इस घोषणा का खण्डन 
RT AC उक्त नेता का बहिष्कार करने के लिए उसके सामने उग्र 
प्रदर्शन आदि करेंगे । प्रदर्शन करने के लिए स्कूल, कालेंजो और विश्व- 
विद्यालयों के लड़के काम आयेंगे | जन-जाति. को जीवित रखने के लिए, 
विभिन्न प्रकार के आन्दोलन चलाये जा सकते हे ! राज्य द्वारा स्वीकृत 
जितनी भी भाषाएं हैं, उन सबके नाम पर एक-एक आन्दोलन तो चलाया: 
ही जा सकता है। जनता भी कितने गवे और आश्चर्य से इस नजारे 
' को देखेगी कि एक ही आदमी कभी तो एक भाषा का विरोध करता 
है, at कमी उसी भाषा को गले लगाने के लिए प्रयत्नशील होता है । 

नेताओं का पालन देश के भावी नेतृत्व के लिए हो रहा है, 
इसका पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए | आन्दोलन आदि के दौरान, 
बहुत सम्भव है कि पुलिस लाठी या गोळी चलाये | लेकिन लाठी खाना 
या “गोळी खाना? नेतापाळन कार्यक्रम के अन्तगंत नहीं. आता | 
नेताओं को इस प्रकार की तालीम दी जाय कि वे पुलिस की लाठी 
अथवा गोली से हमेशा दूर रहें, किन्तु जब कभी लाठी खानेवालों का 
जिक्र हो, या ऐसे लोगों की सूची प्रकाशित हो, तो नेताओं का नाम 
उसमें सर्वप्रथम हो | 


अपने देश की सभ्यता और संस्कृति विविध प्रकार की है । कहीं 
नेतृत्व का एक GAS कामयाब हो सकता है, तो वही फामूंला किसी 
अन्य स्थान पर फेल हो सकता है | अतः संस्कृति के विभिन्न आयामों का 
दर्शन कराने के लिए, नेताओं को भारत-दर्शन कराना चाहिए | इससे 
एक तो नेताओं को अपने BHAT की कल्पना होगी, साथ ही नेताओं 
में विचारों तथा कार्य के विभिन्न तरीकों का आदान-प्रदान होगा | 

नेताओं का रहन-सहन और खान-पान सादगी का आदश होना 
चाहिए | उनके मन पर किसी भी विचार-धारा का बोझ न बढ़े, इसका 
पूरा ध्यान रखा जाए | एक ही वाक्य को घुमा-फिराकर कहने की 


इनम क्मता होनी चाहिए | नेता | «किसी एक, पार्टी या, nowt को 
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विरासत नहीं है, बल्कि वह पूरे राष्ट्र की मिळकियत है, इसका खास 
तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए । उनमें ऐसी दीक्षा का प्रभाव हो कि 
वे बड़ी आसानी से, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में प्रवेश कर 
सके, तथा इस प्रकार देश की अधिक से अधिक सेवा कर सके | 
नेताओं का स्वास्थ्य तथा मनोबल हमेशा ऊँचा होना 'चाहिए । सीघे- 
सादे आदमी की यह विशेषता होती है, कि अपमान होने पर उसका 
मनोबल गिर जाता है, लेकिन नेता वह विनष्ट वस्तु है, जो अपमान 
होने पर और भी अधिक खूँखार तथा तेजस्वी बन जाता है--मार खाने 


पर और भी अधिक लतियर तथा नेता बन जांता है । 
गेर-सरकारी क्षेत्र में तो 'नेतापालन? व्यवसाय पनपेगा ही, लेकिन 
सरकार को भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए। सरकार की 
दमन नीति सदैव ही आलोचना का विषय रहती आयी है। हड़ताढी 
कर्मचारियों पर डंडे बरसाने पर, जनता सरकार को कोसती है और 
डंडे न बरसाने पेर उसकी ( सरकार की ) ढुलमुळ नीति की आलोचना 
करती हे | ऐसी अवस्था में सरकार के पास इसके अळावा और दूसरा 
चारा ही क्या है, कि वह ऐसी नीतियों पर चले, जिससे सांप भी मरे 
और लाठी भी न इटे। सरकार को चाहिये कि वह नेताओं की एक 
ऐसी पळटन तैयार करे, जो समय आने पर मार-पीट, डंडाबाजी आदि 
कर सके, और शान्ति के मौके पर भाषण तथा भजन करती रहे | 
कुछ नेताओं को, विभिन्न सामुदायिक एवं रचनात्मक कार्या में व्यस्त 
रखना चाहिए तथा समय-समय पर इन्हें 'राष्ट्रीय-संत? की उपाधि से 
अलकुत करना चाहिये | कभी-कभार ये राष्ट्रीय-संत राजनीतिक समस्याओं 
पर भी अपना मन्तव्य प्रकट कर सकते हैं। लेकिन उनके वक्तव्य की 
भाषा इतनी गूढ और कठिन होनी 'चाहिए कि कोई भी उसका अर्थ 
समझ न सक | सीमावर्ती क्षेत्रों पर, सरकारी क्षेत्र में ऐसे नेता तैयार 
करने चाहिए जो ऐसा आतंकपूर्ण वातावरण बनाये रखें कि दुश्मन का 


; हौसला भी ISL हो जा ‘Math Collection. Digitized by eGangotri 
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नेताओं से, समय-समय पर सम्पूर्ण अनशन, आंशिक अनशन तथा 
RS अनशन? जैसे कार्यक्रम भी करवाने चाहिए । जनता का विप्डव- 
कारी एवं जीवंत अंश जब इस प्रकार सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्र में, 
अपने सुनियोजित ढंग से कार्य करता रदेगा, तो सरकार का ढेरसारा 
सिरदर्द अपने आप कम हो जायया और वह अच्छा प्रशासन कर 
पायेगी | पी० co सी० तथा पुलिस का कार्य, खुद जनतांत्रिक नेताओं 
द्वारा सम्पन्न होने के कारण सरकार का उन-उन मदां में होने वाळा खर्च 
भी कम हो जायगा | जनता सरकार की जी-खोलकर प्रशंसा करेगी और 
आँखें वन्दकर सरकारी बक्स में वोट डालेर्गी | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्वर्ग में कान्ति 


भगवान्‌ इन्द्र कां सिंहासन डगमगा रहा था । यूं तो, सिंहासन 
डगमगाने का यह कोई GEST मोका नहीं था, किन्तु हर वार इन्द्र 
भगवान्‌ का खुफिया विभाग इतना दक्ष रहा करता था कि स्वग से 
लेकर पाताळ तक में उनके विरुद्ध होने वाले षडयन्त्र का तुरन्त पता 
ळग जाता था.। उन्हो AT, मृत्यलोक तथा पाताल लोक में विभिन्न 


प्रकार के राडार लगवा दिये थे, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियां "का 
अंकन करते थे | शत्रु fea करने का उनका तरीका मौलिक 
होता था । अगर कभी कोई महान्‌ पुण्यात्मा इन्द्रपद की प्राप्ति के 
लिए तपश्चर्या करता होता, तो वे किसी अप्सरा को भेजकर उसका 
तप भंग करवा देते, या अगर कोई सत्तारूढ नेता ईमानदारी का 
आश्रय लेकर आदर्श शासन स्थापित करने का प्रयास करता, तो वे 
कुछ लोगों को फोड़कर उस मन्त्रिमण्डल को छिन्न-भिन्न करवा देते, 
ताकि उनका अपना आदरा अक्षुण्ण बना रहे और कोई मानव-जन्तु 
उसे प्राप्त न कर सके | किन्तु इन दिनों भगवान्‌ इन्द्र का अप्सराओं 
वाळा फामूळा फेल कर गया था । एक तो, मृत्युलोक में ही कितनी 
ही मानवदेही अप्सराएं विचरण कर रही थीं, जिन्हें देखकर सप्मुष्व की 
अप्सराएं भी दाँतों तले उगली दबा लेती थीं, .और दूसरे-भगवान्‌ इन्द्र 
द्वारा भेजी गयी कुछ अप्सराए' परिवार-नियोजन वालों की कार्य-सीमा में 
आ गयी थीं ओर अज ae से परिवार नियोजित हो गयी थीं | मानव 
का तप मंग करने की ०३०9 गेवे! चै y दो थी थीं । 


e 
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. लेकिन इस बार भगवान्‌ इन्द्र की परेशानी का कारण कोई तपस्वी 
या नेता नहीं sien कामिनी नाम की एक युवती थी । लेकिन युवती 
साधारण नहीं थी । जब तक वह मृत्युळोक में रही, तव तक उसका 
नाम रोज ही समाचार पत्रों में आता रहता था और उसके सम्बन्ध 
में समाचार प्रकाशित होते रहते थे । खिळते यौवन में वह रंगमंच 
तथा फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री रह चुकी थी, ced यौवन में उसने 
राजनीतिक रंगमंच पर कदम रखा था: BT Mel होते-होते वह इस 
क्षेत्र में इतनी लोकप्रिय हो गयी कि देश तथा विदेश की बड़ी-बड़ी 
सरकारों ने तथा. संस्थाओं ने उसे गाँधी, नेहरू तथा लेनिन शान्ति 
पुरस्कारों से सम्मानित किया था | मृत्यु के बाद जब वह स्वर्ग के द्वार 
'पर पहुँची, तो भगवान्‌ इन्द्र भी उसके सौन्दर्यं से प्रभावित हो गये | 
उन्होंने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि उसका तुरन्त कायाकल्प 
कर दिया जाय और उसे अप्सराओं की श्रेणी दी जाय | 

और उसी दिन से स्वर्ग का मंत्रिमण्डल डगमगा उठा । यूं तो. 
मंत्रिमण्डल नाम मात्र का था, क्योंकि वहाँ शताब्दियों से भगवान्‌ इन्द्र 
पुरत दर-पुरत शासन करते चले आ रहे थे। अन्य मंत्रियों की भी 
वही हालत थी । ब्रह्मा जी से लेकर कुवेर जी तक सभी अपने-अपने 
anadi पर चिपके बैठे थे। वे धाँधलियाँ भी कम नहीं करते थे लेकिन 
भगवान्‌ इन्द्र उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं देते थे। शायद वे इस 
वात से भी डरते थे कि.कहीं अन्य मंत्री उनकी पोल न खोल दें । 
मंत्रिमण्डल के अलावा, उनके दरबार में अप्सराएँ भी थीं, लेकिन 
उन्हें न मंत्रियों का दर्जा ही दिया जाता था, न उनकी कोई आवाज 
ही थी । aga उनका उपयोग भगवान्‌ इन्द्र की मर्जी से होता था | 
अफवाह तो यह-भी थी कि वे हाजिरी तो सरकार में देती हैं किन्तु 
काम भगवान्‌ इन्द्र का करती हैं । 

` नवागता अप्सरा कामिनी देवी ने स्वर्ग की वह हालत देखी तो 


उसे भगवान्‌ इन्द्र को मोनोपोळी पर गुस्सा | 
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१८ स्वर में क्रान्ति 


लोकतन्त्र का था, लेकिन भगवान्‌. इन्द्र की परमानेण्ट डिक्टेटररिप, 
चळ रही थी | उसने तुरन्त सभी अप्सराओं को एकत्र किया ओर उन्हें 
सम्बोधित कर कहा, “बहनो ! अब तक आप देवताओं के लिए मनो- 
विनोद्‌ का साधन बनती रहीं। आप ने कई बार भगवान्‌ इन्द्र का 
आसन बचाया, कई बार आपने अपना सतीत्व नष्ट कर स्वर्ग की 
देवियों की इजत बचायी | लेकिन इसके बावजूद क्या कमी भगवान्‌ 
इन्द्र ने आपका ख्याल किया १ क्या कभी उन्होने आपको मन्त्रिपद 
दिया १ लेकिन अब यह नहीं चलेगा | अब तक यहाँ शिक्षा की कमी 
थी । किसी को पता नहीं चलता था कि बाहर की दुनिया में क्या 
चल रहा हे | लेकिन मैंने दुनिया देखी हे । हम अप्सराओं की संख्या 
भी कम नहीं दै। यदि इम ae तो भगवान्‌ इन्द्र को हटाकर अपना 
मंत्रिमण्डळ खुद स्थापित कर सकती हैं |” 


“लेकिन हमें वोट कोन देगा ! एक अप्सरा ने शंका प्रस्तुत की | 


“हमें वोट कौन देगा १ यह पूछो कि कौन वोट नहीं देगा? में 
जब भारतवष में थी, तो मैंने एक बहुत बड़े सेठ के विरुद्ध चुनाव- 
प्रचार का कार्य किया था सेठ जी ने वोटरों को सौ-सौ रुपया दिया 
था, किन्दु मेरे रूप के जादू ने ऐसा प्रभाव दिखलाया कि लाखों रुपया 
ख करने के बाद भी सेठ जी एक लाख वोटों से हार गये |” 


“तब तो इम मी जीत सकती हैं ।” एक अप्सरा ने प्रसन्न होकर 
कहा | 


“इम केवळ जीतेगी ही नहीं, बल्कि इन्द्र भगवान्‌ का आसन 
लेकर रहेंगी |? कामिनी देवी ने गर्व की सॉस लेकर कहा । उसकी 
महत्वाकांक्षा उसके रक्तिम चेहरे पर पूरी तरह खिळ उठी थी | उपस्थित 
सभी अप्सराए कामिनी के उस रूप की ओर get से देख रही थीं 
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स्वर्ग सें क्रान्ति 1. 


अपनी सहेलियों का विश्वास प्राप्त कर लेने के बाद, कामिनी ने 
अपने भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली | उसने अपनी सहदेलयों 
की सहायता से एक Adaa कार्यक्रम भी बना लिया, जिसके 
आधार पर स्वगं का विस्तार और विकास करने की योजना थी | इसके 
अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यक्रम भी थे, जिन पर अविलम्ब कार्य 
करना था-- 


१. स्री और पुरुष इस आधार पर मन्त्रिमण्डल का गठन करना | 

२, मन्त्रिमण्डल तथा अन्य छोटे-मोटे पद पचास प्रतिशत महिलाओं 
के लिए सुरक्षित रखना । 

३. मृत्युछोक से आयी हुई संभ्रान्व महिलाओं के लिए विशिष्ट 
पदों का निर्माण करना | 

४. प्रतिष्ठित देश कहलाने के fer विदेशों से अन्न, वस्न तथा 


युद्ध-सामग्री सहायता के रूप में प्राप्त करना | साथ ही, कलाकारों के 
परस्पर आदान-प्रदान द्वारा, विदेशों में कला का प्रचार-प्रसार करना | 


५. स्वर्गीय एकता को कायम रखने लिए समय-समय पर निकटवर्ती 
देशों द्वारा सीमा पर तनाव की स्थिति उत्पन्न कराना तथा स्वर्ग की एकता 
का बखान करने वाळे गीतों का प्रचार-प्रसार करना | 


६. अन्य देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या को इष्टि में रखते हुए, 
त्रझाजी का जन-निर्माण विभाग अविल्म्ब बन्द कराना तथा उसके 
स्थान पर परिवार-नियोजन विभाग स्थापित करना । अन्य देशों में 
घटती हुई मृत्यु संख्या को बढ़ाने के लिए, “जनसंहार? कार्यक्रम को 
बढ़ावा देना तथा इसके लिए अन्य देशों से सहयोग प्राप्त करना | 

कुछ अप्सराओं ने परिवार-नियोजन कार्यक्रम पर आपत्ति की.] 
उनका कहना था कि इससे अनेतिकता को प्रोत्साहन मिलेगा । लेकिन 
कामिनी देबी ने कहा कि आधुनिका बनने के किए, इस कार्यक्रम की 
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२० स्वरे सें क्रान्ति 


नितान्त आवश्यकता है । वहरहाळ, कामिनी देवी ने भगवान्‌ इन्द्र से 
टक्कर लेने के लिए कमर कसली | 

. भगवान्‌ इन्द्र का दरबार उस समय बत्य की ल्य पर थिरिक रहा 
था प्रेक्षा-णह में दरबारियों के वैठने की समुचित व्यवस्था थी । एक 
कक्ष में देवादिगण बैठे हुए sea का भाव समझ रहे थे, दूसरे कक्ष में 
बैटी हुई अप्सराएँ अपनी सहेली द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे दृत्य को 
मन ही मन दोहराती हुई, सहेळी के रूप और यौवन से ईष्या कर 
रही थीं । दत्य सहसा समाप्त हुआ । भगवान्‌ इन्द्र ने इषश्वनि की और 
फिर अपने गळे में से मोतियों का हार निकाळ कर, नर्तकी को 
सम्बोधित करते हुए कहा, “हम- तुम्हारे नृत्य से विशेष ` प्रसन्न ई; 
गणिके | इधर आओ, और यह पुरस्कार स्वीकार करो |? गणिका, 
भगवान्‌ इन्द्र के सिंहासन की ओर अग्रसर हुई । उसने भावपूर्ण मुद्रा में 
अपना दाहिना हाथ पुरस्कार लेने के लिए आगे बढ़ाया | इतने में, 
महिलाओं के कक्ष में से कामिनी देवी तेजी से वाइर आयीं और 
आदेशयुक्त स्वर में चोळी, “रुक जाओ |? 


उस स्वर से भगवान्‌ इन्द्र स्तब्ध रह गये। गणिका भी अपने 
स्थान पर जड़-सी वनी हुई खड़ी रह गयी | कामिनी देवी सभामण्डप के 
बीचोबीच आकर खड़ी हो गयी और बोली, “हमें यह पुस्कार नहीं 
प्वाहिये |? 

(«तो केसा पुरस्कार चाहिये देवी ?? भगवान, इन्द्र ने मक्खन से भी 
| मुलायम स्वर में पूछा | 

(ated |? कामिनी देवी ने निर्भय स्वर में कहा | 

भगवान्‌ इन्द्र का चेहरा क्रोध से Baa हो उठा | फिर भी, उसे 
नियन्त्रित रखते हुए उन्होंने कहा, “जानती हो, तुम क्या कह रही हो १”? 

“यह मैं नहीं, तमाम अप्सराएँ कह रही हे । आज तक आपने 
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स्वर सें क्रान्ति २१ 


आपके दिन लद गये हैं। हम अप्सराओं ने अपना अळग दळ चना छ्या 
है और हमें विश्वास है कि कुछ देवादिगण भी हमारे दळ में सम्मिलित 
हो जायेंगे | हमारा दळ सरकार बनानेकी स्थिति में है |? कामिनी 
देवी के इस वक्तव्य के समर्थन में, सभी अप्सराएँ कामिनी देवी के 
पीछे आकर खड़ी हो गयीं । 

कामिनी देवी के उस बक्तव्य से, भगवान्‌ इन्द्र के साथ-साथ अन्य 
कई देवतागण भी घत्ररा उठे । ब्रह्माजी को अपनी नोकरी की चिन्ता 
होने लगी तो भविष्य में अधिक काम करना पड़ेगा इस भय से यमराज 
को पसीना छूटने लगा । देवताओं ने आपस में मन्त्रण को ओर वे 
सब भगवान्‌ इन्द्र के पास आकर, उनसे सहायता को प्राथना करचे 
छरे | लेकिन जिसे अपनी ही जान के लाले पड़े हों, वह वेचारा दूसरों की 
कया मदद कर सकता है । वे वेचारे इसी सोच में Ga हुए थे कि सहसा 
एक खम्मे में से नारद्जी निकल पड़े | बही पुराना ड्रेस और चेहरे 
पर वही कुटिल मुस्कान | उन्हें हसते देखकर भगवान्‌ इन्द्र ने कहा, 
“यहाँ हम प्रय की प्रतीक्षा कर रहे हैं ओर आपके चेहरे पर यह 
मधुर मुस्कान १? 

नारदजी ने सहज-सुन्दर स्वर में कहा, “प्रलय का प्रसंग तो कई 
बार आ चुका है, देव |? 

“लेकिन इस बार का प्रसंग सब से अधिक विकट है | इस बार 
शत्रु घर का ही प्राणी है ।?? 

“तो क्या हुआ १ उसे समझाइए, JATT |? 


“मेने क्या कम प्रयत्न किया, देवर्षिजी १ अब आप ही हमें इस 
संकट से पार लगाइए |? 


नारदजी ने तथास्तु कहा और अन्तर्ध्यान हो गये | | 
दूसरे ही क्षण, नारद्‌ जी अप्सराओं के कक्ष में ये, जहाँ अपनी . 
र ara, से घिरी, कामिनी देती, हसी; के फोलारे, छोड़ रही थी l: 


२२ स्वग सें क्रान्ति 
नारदजी को देखते ही, संभी अप्सराएँ खडी हो गयीं और झुककर 
उन्हे अभिवादन करने गां | नारदजी ने अभिवादन स्वीकारने के बाद, 
मंद मुस्कान बिखरते हुए कहा-- 

“अभिनन्दन स्वीकार करो कामिनी देवी ।? 

कामिनी देवी ने आश्चर्य से पूछा, “अभिनन्दन १ वह किसलिए १” 

“तुम्हारी सफळता के लिए । स्त्री होते हुए भी तुमने इत gle 
मान्‌ देवों को उलझन में डाळ दिया इसलिए ! तुम्हारी बुद्धिमानी की 
मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करता हूँ। 

नारदजी की प्रशंसा से फूल कर कामिनी देवी बोलो, “तो में यह 
विश्वास करूँ कि हमें आपका समर्थन प्राप्त है £? 

ez अच्छे कार्य के लिए मेरा समर्थन है |” नारदजी ने कहा, 
(Seo मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि और भी महत्त्वपूर्ण 
sat के रहते तुमने इन्द्र का सिंहासन ही क्यों चुना !” 

“मैं समझी नहीं |? कामिनी देवी ने आश्‍चर्य से कहा, “इन्द्र के 
लिए सिंहासन से कीमती चीज क्या हो सकती है १? 


OF तुम्हे बताता हूँ !? कहकर नारदजी कामिनी देवी के निकट 
आ गये और उसके कान में कुछ तो कहने लगे | उसे सुनकर, पहले 
तो कामिनी गम्मीर.बनी खड़ी रही, लेकिन फिर खिछखिलाकर हंस पड़ी | 


कामिनी देवी की उस खिळखिळाहट से स्वर्ग की शान्ति पर छाये 
काले बादल छट गये । तनाव की स्थिति क्षण भर में दूर हो गयी | 
नारदजी के प्रयत्नों से देवगण तथाःअप्सराओं के पक्ष में शीषवार्ता संभव 
हो सकी जिसमें इन्द्र भगवान्‌ तथा कामिनी देवी ने भाग छिया | यह 
वार्ता काफी देर तक 'चळी और जब वार्ता के बाद भगवान्‌ इन्द्र ओर 
कामिनी देवी वार्ताकक्ष के बाहर आये तो वे काफी प्रसन्न दिखाई दिये | 
स्वगं के पत्रकारों ने उन्हें तुरन्त घेर लिया | उनमें से एक ने, जो काफी 
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स्मार्ट और ढीठ दिखाई देता था, इन्द्र भगवान्‌ से पूछा, “क्या आप 
अपना सिंहासन कामिनी देवी को देने के लिए सहमत हो गये हैं १? 


इन्द्र भगवान्‌ ने स्वगीय हँसी बिखेरते हुए उत्तर दिया, “स्वगं का 
सिंहासन मेरी अपनी संपत्ति नहीं, वह मेरे मंत्रिमण्डल का दायित्व 
Cl जहाँ तक मेरी निजी संपत्ति का सवाल है, मैंने अपना हृदय 
सिंहासन कामिनी देवी को अर्पित कर दिया है-इस आशा के साथ 
कि वह यह भेंट स्वीकार करेंगी |” पत्रकार ने कामिनी देवी की ओर 
देखा लेकिन उसके चेहरे पर ळज्आयुक्त हँसी के अलावा और कोई भी 
भाव नहीं दिखाई दिया | 
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qadi शताब्दि के अन्तिम चरण में जब विश्व में समाजवाद की 
स्थापना हो चुकी थी, उस समय भारतवर्ष की समाजवादी सरकार ने 
अपने पूर्वजों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए प्राचीन अवरोषों 
की खोजबीन करने का निश्चय किया | इस निश्चय के अनुसार भारत 
के , विभिन्न भागों में खुदाई की गयी जिनमें नाना प्रकार की प्राचीन 
वस्तुए तथा कागज-पत्र प्रात हुए हैं। भारत के पूर्वीय तथा पश्चिमी 
भागों में खुदाई करते समय दो बड़े-बड़े शहर भी प्राप्त हुए हैं | यद्यपि 
इन शहरों के नाम अभी तक ज्ञात नहीं हो सके हैं, फिर भी ये शहर 
आज भी अपनी संस्कृति को झाँकी प्रस्तुत कर रहे हैं | 


इस खुदाई में जो सामग्री प्रास हुई है, उससे ज्ञात होता है कि 
उस समय भारतवष में शान्ति का वातावरण था । अन्य देशों के 
इतिहास के अध्ययन से भी मालूम होता है कि बीसबीं शताब्दि में 
भारतवर्ष ने कितनी ही बार विश्व को महायुद्ध के संकट से बचाया था | 
इसी आधार पर इतिद्दासकारों ने बीसवीं शताब्दि की भारत की सभ्यता 
को शान्ति-घारी की सभ्यता कहा है | 


खुदाई से प्राप्त सामग्री तथा विद्वानों की सम्मतियों के आधार पर 
शांति-घादी? की सभ्यता की निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डाला जा 
सकता हे १२ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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सामाजिक दशा 

१. नगर-व्यवस्था 

खुदाई में प्राप्त इन नगरों के खडहरां के पीछे अभी भी बीसवीं 
शतान्दि का वेभव झाँक रहा है । इन्हें देख कर लगता है कि इनका 
निर्माण भारत के तथा विदेशों के सिद्धहस्त कलाकारों द्वारा सम्पन्न 
हुआ है। नगर में wet लम्बी सड़कें हैं जिनका आदि और अन्त 
वतलाना कठिन है । सड़कों की चोड़ाई कम से कम २४ फीट तथा 
अधिक से अधिक ४० फीट है। इसके अलावा कई जगह भूमि के 
अन्द्र वनी हुई सड़कें प्राप्त हुई हैं जिनसे हात होता है कि उस जमाने 
में अधिकांश जनता सड़कों पर घूमती थी। नगर में बड़े-बड़े मकान 
हैं जिनमें कबूतर के दरत्रों की तरह अनेक कमरे बने हुए हैं। हर 
qia कमरों के पीछे एक शौचालय तथा एक स्नानग्र्ह है । कुछ 
ऐसे भी मकान हैं जिन्हें Saat राजप्रासादों का आमास होता है, 
हाला कि ये सिनेमाघर हे । सड़कों के अलावा, नगर में छोटी-मोटी 
गलियाँ भी हैं । हर बडी सड़क पर दो सिनेमाघर तथा एक स्कूल दै 
जिससे माळूम होता है कि उस जमाने में पढाई-लिखाई सिनेमाघरों में 
होती थी तथा स्कूल आमोद-प्रमोद्‌ के साधन होते थे | 
२. होटल तथा नृत्यालय 

इस खुदाई में एक विशाल होटल तथा एक उृत्यालय भी प्रास 
हुआ है | होटल में बड़े-बड़े कमरे बने हुए हैं तथा इर कमरे में नहाने 
से लेकर सोने तक का प्रबन्ध है | Tawa भी Pew के ही अंग होते 
थे | जिस रंगमंच पर रुत्य होते थे उसकी जमीन इतनो चिकनी होती 
थी कि उसमें ज॒त्यांगनाओं की wets दिखाई दे सकती थी । इससे 
माळूम होता है कि उस जमाने में जमीन पर पालिश करने का व्यवसाय 
अपनी उन्नत अवस्था मे था । होटल तथा नृस्यालय की दीवारें दोहरी 
हुआ करित्ती?थीं”।०न्उमकां मिाण फछ णेसे?हंश॑ग्से! कवीनं था कि 
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बाहर की ध्वनि न भीतर जा सकतो थी और न भीतर की आवाज 
बाहर ही आ सकती थी । इसी से माळूम होता है कि उस जमाने में 
अधिकतर गुप्त-मंत्रणाएँ होटलों में बैठकर की जाती थीं 
३. भवन 

इन नगरों के भवनों को चार भागों में बोटा जा सकता हे-- 

( १ ) चाल--साधारण व्यक्तियों के लिए बने हुए विशाल मकानों को 
“चाळ? कहा करते थे । प्रत्येक 'चाल” में सौ से लेकर दो सौ तक कमरे 
हुआ करते थे और उनमें हजार से लेकर दो हजार तक आदमी रहा करते 
थे । प्रत्येक “चाल? में दस शौचालय तथा दस स्नानग्रह हुआ करते 
थे। शोष जाने के लिए लोग कतार लगाते थे । इससे मालूम ear 
है कि उस समय के लोग अनुशासन प्रिय ये | | 

( २ ) कोठी या हवेछी--इसका आकार “चाल” से छोटा होता 
था | प्रत्येक कोठी में दो हाळ, एक ae (जिस में सुरापान की व्यवस्था 
होती थी ), एक शयन-कक्ष तथा तीन-चार छोटे-छोटे कमरे हुआ 
करते à | शयन-कक्ष के साथ एक STATE मी हुआ करता था जिनमें 
होज के आकार के ep हुआ करते थे। ख्री तथा पुरुष इनमें 
प्राकृतिक अवस्था में बैठकर स्नान करते थे | 

(३) सावजनिक भवन-नगर में कम से कम एक साव॑जनिक हाळ 
होता था जिसमें साव॑ंजनिक जलसे तथा संगीत-समारोह हुआ करते थे | 


(४) सिनेसामन्दिर--वच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी प्रकार के 
तह में = 3 कम एक बार इन मन्दिरो में दर्शन करने के 
ए आते थे ओर नित्य नया शान प्राप्तकर खुशी-खुशी अपने घर 
लौट जाते थे | ee डी 
४. भोजन 


लोगों का प्रधान खाद्य चाय तथा बिस्कुट होता था | लोग अधिकतर 


होटलों मं कि! खाते थे ॥ लदास URAL any TSA: के कुछ 
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डकड़े प्रास हुए हैं जिनसे man होता है कि उस समय के लोग 
अधिकतर aR तथा प्यालियों में क्रमशः खाते-पीते थे। कई 
स्थानों में लोहे पर पालिश की हुई थालियाँ तथा काँट-चम्मघ प्राप्त 
हुए हैं | इससे माळूम होता है कि उस समय भोजन में लोहे (Iron ) 
का प्रयोग अधिक मात्रा में होता था । शायद उस समय के लोग लोहे 
के चने भी चबाते हो, set कि इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण प्रास 
नहीं हुए हैं। कुछ ऐसे कागज प्रास हुए हैं जिनसे man होता है कि 
उस समय के रईस भोजन के साथ एक ऐसे स्निग्ध पदार्थ का प्रयोग 
करते थे जो गाय अथवा मेंस नामक जानवर के दूध से तैयार किया 
जाता था। ये लोग उस पदार्थ को घी कहते थे | 


भोजन के साथ ये छोग सब्जियों का भी प्रयोग करते ये | आलू 
सर्वाधिक प्रिय सब्जी हुआ करती थी और लोग आलू के विविध व्यंजन 
बना कर खाते थे । एक होटल के अवशेषों में कुछ eal तथा बोतल 
के कुछ इकड़े प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार एक मकान के खँडहर से 
आलू के छिलके प्राप्त हुए हैं। इससे यह निष्कर्ष बड़ी आसानी से 
निकाला जा सकता है कि लोग सुरा और माँस का भक्षण करने के लिए 
होटलों में जाते थे तथा घर में आळू की तरकारी खाते ये | 


_ ५. बल्ल 


खुदाई से प्राप्त सामग्री में कुछ ऐसे कल-कारखानों के पुरे प्राप्त 
हुए हैं, जिनसे man होता है कि यहाँ के लोग कपड़ा पहिनते ये । 
पुरुषों के मुकाबले feat बहुत कम कपड़ा पहिनती थौं । feat और 
पुरुषों के पहनावे में विशेष अन्तर नहीं होता था । ey एक ऐसे 
वस्र का उपयोग करती थी, जो बिलकुछ पारदशक होता था। इससे 
ज्ञात होता है कि उस समय की feet सौन्दर्य तथा सुरुचि के प्रदर्शन 
के मामले में-फाश्चात्यणक्ियोंसे'किंसी'भी'इंहि Bolles नही वी?" 
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६, आभूषण | 

खुदाई में अनेक प्रकार के आभूषण प्रात हुए हैं जिनसे माळूम 
होता है कि लोग सुवर्ण के शौकीन होते थे। कुछ इलकी किस्म के 
जेवर भौ प्रास हुए हैं जिनसे मालूम होता है कि उस समय की faat 
नाजुक होती थीं तथा कान की हलको हुआ करती थीं | काफी गहरी 
खुदाई में लोहे की बड़ी-बड़ी सन्दूकों में बन्द की हुई सोने की सिल्लियाँ 
प्राप्त हुई हें । इससे May होता है'कि उस समय सोना सिछियों के 
रूप में जमीन से निकाला जाता था | 
9, श्रृंगार 

शांति-घाटी के लोग AMT करने के मामले में काफी बटे-चटे ये | 
पुरुष ओर feat दोनों ही रंगार में समान रूप से भाग लेते थे । 
शृंगार के उपादानों में डेपिल, खरो, व्हेसळिन तथा लिपस्टिक प्रमुख हुआ 
करते थे। ऊंची सोसाइटी की कुछ महिलाएँ अपने सिर के बाळ तथा 
भाह बनाती थीं। ओठों को रंगने के लिए वे लिपस्टिक का प्रयोग 
करती थीं। feat को एक समय के sine में कम से कम तीन घंटे 
का समय छगता था। शगार के लिए वे मेक-अप? शब्द का प्रयोग 
करती थीं | श्रृंगार के मामले में वे इतनी दक्ष होती थीं कि यदि 
विधाता भी अपनी उस मेक-अप? युक्त कलाकृति को देख लेता तो 
अपने दाँतों तळे उंगली दवा लेता । ( विधाता के दाँतों तले दबी हुई 
एक उरळी के अवशेष यहाँ की राष्ट्रीय म्यूजियम में सुरक्षित है । ) 

युवतियाँ दिन में कम-से-कम तीन बार "मेक-अप? किया 
करती थीं | 3 


८. आमोद-प्रमोद 

खुदाई के सिलसिले में कुछ ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिनसे मालूम 
होता है कि उस समय के छोगों का आमोद-प्रमोद का प्रमुख साधन: 
सिनेमा और रेडियो था। उस समय की पूरी संस्कृति ही सिनेमा से 
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प्रभावित माळूम होती दै । पदे-लिखे लोग समा'चार-पत्र पढ़कर तथा 
राजनीतिक गप-शप में भाग लेकर आमोद-प्रमोद कर लेते थे। 
साहित्यिक प्रवृत्ति के लोग हास्य-व्यंग की रचनाएं पढ़कर अपना 
मनोरंजन कर लेते थे | कवि लोग परस्पर पहेल्यॉ वुझाकर एक दूसरे 
का कौतुक कर लेते थे । इन पहेलियों को वे “नयी कविता? के नाम से 
पुकारते थे | धनी लोग सामूहिक रूप से संगीत और ae का आस्वादन 
लेते थे। संगीत-परिषदों म॑ भाग लेना ऊँची सोसाइटी और रिफाइन्ड- 
कल्चर का लक्षण माना जाता All संगीत-परिष्दों में भाग लेने वाले 
अधिकतर रईस संगीत से नावाकिफ हुआ करते थे । वे अधिकतर सोया 
करते थे ओर feat स्वेटर बुना करती थीं | 


आथिक दशा 
'१, प्रमुख व्यवसाय 


खुदाई में प्राप्त सामग्री से ज्ञात होता है कि शांति-घाटी के 
निवासियों का प्रमुख व्यवसाय खेती था | करीब ८० प्रतिशत जनता 
गाँवों में रहती थी । जब उन्हें खेती से फुरसत मिलती थी.तो वे शहरों 
` की ओर चले आते थे और मेइनत-मजदूरी करके या फैक्टरियों में काम 
करके अपना पेट पालते थे । शहरों में रहने वाले अधिकतर पदे-लिखे 
छोग स्कूल या कालेजों में प्रोफेसर बन जाते थे कम पदे-लिखे लोग 
दफ्तरों में क्लर्की करते थे । नौकरी प्राप्त करने में योग्यता की अपेक्षा 
Aedo का अधिक ध्यान रखा जाता था । इससे प्रकट होता है 
कि उस समय के लोग सामाजिक थे । 


. जोन विशेष पढे-लिखे ही थे और न स्थायी रूप से शहर या 
देहात में ही रहते थे, उनका प्रधान व्यवसाय नेतागिरी था । देश में 
अनेक राजनीतिक पार्टियाँ थीं और प्रत्येक पार्टी का अळग-अळग चन्दा 
होता था | इनका प्रमुख कार्य हड़ताल करवाना, अनशन करना तथा 


मदन करना होतम]. तिल्ी ARPA BASE होना 
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इनका प्रमुख गुण माना जाता था । अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के 
लिए ये लोग हर पाँचवें साळ “चुनाव? लड़ते थे | 
२. पशु-पालन 

यहाँ के लोगों का एक अन्य व्यवसाय पु-पालन था | कुछ लोग 
गार्ये या भैसे पाछकर उनका दूध निकालते थे | खुदाई में एक ऐसा 
यन्त्र प्राप्त हुआ है जो दूध में पानी की मात्रा नापने के काम आता 
था । इससे प्रकट होता है कि उस समय के लोग गाय या भेंस का 
frees दूध हजम नहीं कर पाते थे। कुछ लोग मुर्गियाँ पाळते थे 
और उनके अण्डे वेचकर अपने अण्डों-बच्चों की परवरिश करते थे ES 

पशुपालन केवळ व्यवसाय का ही साधन नहीं था बल्कि कुछ लोग 
शोक के छिए भी पशु पालते ये। कबूतर तथा तीतर पालने का शौक 
धीरे-धीरे कम हो रहा था और उनका स्थान बकरी तथा कुत्तों ने ले 
रखा था । गरीब लोग बकरी पाळते थे तथा धनी लोग कुत्तों की रखवाली 
करते थे । एक प्रसिद्ध इतिहासकार का कथन है कि इस युग में 
कुत्तों की जितनी अच्छी नस्छ तैयार हुई उतनी और कमी नहीं हुई थी। 


गधे को भी काफी महत्त्व प्राप्त हो गया था। कई लेखकों ने गधे 
पर अपनी प्रतिभा खचे कर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये थे । सिनेमा में 
गधों का होना सभ्यता का लक्षण माना जाता था | 
३. विदेश-व्यापार 

बीसवीं शताब्दी के अन्त में भारत का विदेशों से व्यापार-सम्बन्ध 
काफी बढ़ गया था । इस सम्बन्ध को और भी अधिक दृढ़ करने के 
लिए विदेश के व्यापारियों को काफी सुविधाएँ दी जाती थीं। यहाँ से 
विदेशों को मैंगनीज जैसे खनिज पदार्थ भेजे जाते थे और उनके बदले 
में बिदेशों से नायळोन जैसी बहुमूल्य वस्तु ग्राप्त की जाती थीं। इससे 
ज्ञात होता है कि उस समय भारत की आर्थिक दशा अत्यन्त सुदृढ़ थी 


और वह अन्य देशों को भी अपनी ही तरह उन्नत देखना चाहता था | 
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४. अन्य-उद्योग 

शान्ति-घाटी की सरकार विदेशों से काफी मशीनें तथा अन्य 
सामान खरीदती थी, हाला कि उसी शक्ल और सूरत का सामान यहाँ 
के कारीगर घर बैठे बना लेते थे। कई ऐसे यन्त्र मिले हैं जिन्हें 
देखकर मालूम होता है कि वे शान्ति-घाटी में बने हुए हैं, लेकिन इन 
पर विदेशों की मुहर ळगी हुई है। इससे ma होता है कि यहाँ के 
कारीगर विदेशों के सामानों के समकक्ष सामान बना सकते थे और 
उन पर विदेशों की मुहर em सकते थे, किन्तु उन्हे सरकार की 
ओर से वैसा करने की सुविधा नहीं थी | 

अन्य उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था, “मिलावट? का । यहाँ 
के व्यापारी किसी भी वस्तु की इतनी सही नकल उतार लेते थे कि 
वह वस्तु असळी से भी अधिक सजीव मालूम होती थी। दूध में 
मिलावट होती थी, घी में मिलावट हो सकती थी, रंग में मिलावट तो 
होती ही थी । इससे ज्ञात होता है कि शांति-घाटी के छोग मौलिक 
सूझ-बूझ के होते थे | मिलावट के व्यापार से कितने ही महकमों को काम 
मिल जाता था । डाक्टर, पुलिस-विभाग तथा भ्रष्टाचार-निर्मूंडन विभाग 
“मिलावट? का ही He देखते थे । सन्‌ १९६३ के प्रारम्भ में सरकार 
ने भी इस व्यवसाय को मान्यता दे दी थी और घोषित किया था कि 
सोने का कोई भी गहना बगैर मिलावट के नहीं बनाया जा सकता | 
५. कळा कोशळ 

शान्ति-घाटी के लोग कुशल कलाकार थे | साहित्य; संगीत तथा 
चित्रकला इन तीनों कलाओं में उनकी अबाध गति थी। साहित्य, 
संगीत तथा चित्रकळा का जितना अच्छा समन्वय इस युग में हुआ 
या, उतना और कभी नहीं हुआ | इसी युग में “आधुनिक कळा? 
अर्थात्‌ 'माडन आट? का प्रादुर्भाव हुआ | खुदाई में छोहे का एक 


बक्स प्रास हुआ है जिसमें एक कागज पर बनी दुई अनोखी तसबीर 
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है तथा साथ में करीब एक हजार पृष्ठ का एक लेख हे जिसमें उस 
चित्र के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दिया गया है । इससे माळूम होता 
'है कि उस समय चित्रकछा का काफी विकास हो चुका था ओर बगेर 
विवरण दिये चित्रों को समझना कठिन कार्य था । 

चित्रकला के मुकाबले में संगीत को समझ लेना आसान AT | 
संगीत की तीन श्रेणियाँ की गयी थीं-- 

(१) शास्त्रीय संगीत, (२) फिल्मी संगीत, (3) सुगम 
संगीत | प्रायः एक भ्रेगी के संगीत को पसंद करने वाले, दूसरे श्रेणी 
के संगीत की तीब्र आलोचना करते थे | 


साहित्य दो प्रकार का होता था--( १ ) मौलिक, ( २) आलो- 
'चनात्मक | अकसर यह होता था कि कोई मोलिक रचना लिखी 
जाती थी और वर्षा..तक उस रचना के सम्बन्ध में आलोचनाएं 
प्रकाशित होती wl औसतन, एक मौलिक रचना के पीछे १०० 
आलोचनात्मक रचनाओं का निर्माण होता था | कभी-कभी आलो- 
प्वनात्मक ग्रंथ पहले प्रकाशित होते थे और वाद में मौलिक रचनाओं 
का प्रकाशन होता था। 


इससे माळूम होता दै. कि उस समय के लोग किसी भी वस्तु के 
हर पहलू पर विचार. करने में समर्थ थे | 


युद्ध-नीति 


शांति घाटी की खुदाई में प्राप्त सामग्री में एक ऐसे युद्ध का वर्णन 
मिलता है, . जिसे शीत-युद्ध कहा जाता था | इस युद्ध का ढंग बड़ा 
अनोखा होता था । प्रायः सभी देशों को इस युद्ध में भाग लेना पड़ता 
था। पहले किन्ही दो छोटे-देशों में लड़ाई शरू हो जाती थी और 
'फिर अन्य बड़े राष्ट्र दोनों दलों की ओर से एक दूसरे को धमकी भरे 
पत्र भेजते थे। असली लड़ाई एक या दो ही दिन में समाप्त हो जाती 
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थी किन्तु उसका फैसला बड़े लोग बड़ी-बड़ी Ast के इद-गिद बैठ कर | 
किया करते थे ।-'शीत-युद्वः इस नाम से प्रकट होता है कि यह 
युद्ध शीतकाल में होता था । 
धामिक-द्शा 

अन्य बातों के अलावा, उस समय घर्म का भी कापी प्रचारः प्रसार 
था । हिन्दुओं के, देवी-देवताओं पर चलचित्र बनाये जाते थे, जिन्हे 
हिन्दू, मुसलमान, सिख, इसाई, सभी धर्मों के छोग बड़े चाव से देखते 
थे। इन चित्रों में नाच ओर गाने भी होते थे। इससे माळूम होता 
है कि उस जमाने में घर्म-सम्बन्धी बातों की भी- गहरी खोज-बीन 
हुई थी । ` 

खुदाई मं प्राप्त सामग्री से ज्ञात होता है कि बीसवीं शताब्दी मं 
शान्ति-घाटी म॑ स्थापत्य-कला, पुल-निर्माण तथा बाँध बनाने के कार्यो 
में रिस त्त गये | इतना ही नहीं, बहिक स्कूळ-कालेजो के विद्यार्थी 
कहीं पढ़ाई से ऊब न जाएं इसलिए हर पाचवे साळ शिक्ष; मे 
रिसच किये गये । PR 

अपनी सहिष्णुता तथा प्रेमभाव के कारण शान्ति-घारी के लोगों 

देशियों he ~ ९ = Tt 

का विदेशियों से. स्नेह-सम्पके काफी बढ़ गया था और दोनों एक दूसरे 
की सहायता करते थे । ऐसे ठोस प्रमाण प्रात हुए हैं, जिनसे माळूम 
होया a कि य के छोग शान्ति-घाटी में होने वाले चुनावों में भी 
काफी Rex तन- 
आ थे और तन-मन zp! घन से उनकी सहायता 

शान्ति-घाटी की खुदाई में प्राप्त सामग्री से मिल 

s $ 1 हुआ ज्ञान अभी 
अपर्यांस हे । इस सम्बन्ध में अभी खोज-बीन जारी है। विशेष 
जानकारी अधिक अध्ययन के वाद ही हो सकेगी। . , 
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प्रधान मन्त्री अपने दफ्तर के प्राइवेट कमरे में बैठ कर एक 
आवश्यक फाइल का अध्ययन कर रहे ये । इधर महीने भर से उन्हे 
रात-दिन काम करना पड़ा था और इस कारण उनके चेहरे पर एक 
अजीब-सी परेशानी, एक अजीब-सी थकान फेल गयी थी । उन्हें देखने 
से छगता था जैसे वे सोच रहे हों कि यह फाइल देख रू तो कुछ देर 
तक आराम करूं | Geo मिनट पहले उनके विदेशी मामलों के सलाह- 
कार ने चीन की समस्या से सम्बन्धित एक फाइछ उनके सामने रख 
दी थी, जिस पर शीघ्र ही निर्णय लेना जरूरी था । शायद, निर्णय लेते 
समय उन्हे. अपने आज तक के विचारों में एक नया मोड़ देना पडे 
या सम्भव है कि अपने आज तक के उसूलों का खून करना पड़े | 
उनके चेहरे पर एक अजीब-सा संघर्ष नाच रहा था । अपने चारों 
'ओर के वातावरण से वे दूर जा चुके थे और एक ऐसे शल्य में जा 
पहुँचे थे जहाँ उनके सामने केवल एक प्रश्नचिह् था । इस स्थिति में 
वे मुश्किल से पाँच मिनट ही रह पाये होंगे कि इतने में. एक चूहा 
जाने कहाँ से आ पहुँचा और उनकी जॉध पर बैठ गया। चूहे की 
qo गइने से प्रधान मन्त्री का ध्यान टूटा । क्षण भर के लिए उनकी 
त्योरियाँ चढ़ गयीं, गुस्सा आ गया। एक छोटे से चूहे की इतनी 
हिमाकत £ किसकी इजाजत से यह चूहा यहाँ चला आया १ किसकी 
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लेकिन यह सब केवल क्षण भर के लिए | दूसरे ही क्षण उनके 
चेहरे पर ताजे गुलाब की मुस्कान बिखर गयी । 'स्वतंत्र भारत का एक 
जीव मुझसे मिलने के लिए आया है,? उन्होंने सोचा और उनकी 
मुस्कान और भी गहरी हो उठी । चूहे ने प्रसन्न मुद्रा से प्रधान मन्त्री 
की ओर देखा । सेक्रेटरिएट टेबुछ पर रखे हुए टेबुळ लैम्प की नीली 
रोशनी में उसकी छोटी किन्तु पेनी आँखें चमक set | वह झट प्रधान 
मन्त्री की जॉब पर से कूद कर एक बिल में ge गया और फिर दूसरे 
ही सेकण्ड वापस भी चला आया | प्रधान मन्त्री की उत्सुकता अब 
आर भी अधिक बढ़ गयी क्‍योंकि उन्होंने देखा कि इस वार चूहा 
अकेला नहीं हे बल्कि उसके साथ एक बड़ा-सा लिफाफा भी है। 
प्रधान मन्त्री को मेज पर वह लिफाफा रख देने के बाद, चूहा एक 
ओर खड़ा हो गया और उनकी ओर SELER ताकने रूगा । प्रधान 
मन्त्री के चेहरे पर की मुस्कुराहट और भी घनी हो उठी। तो ये 
राजदूत हें | लेकिन कहाँ के ? उन्होंने सोचा और आहिस्ते से लिफाफे 
का एक कोना फाड़ कर उसमें से एक पत्र निकाला । पत्र काफी 
ख्म्या था और कई पृष्ठां में था। इतने अधिक पृष्ठ देखकर उनके 
लाट पर परेशानी की एक हृल्की सी लकीर उभर आयी | उन्होंने 
"अपनी कलाई घड़ी में देखा और फिर सामने खड़े चूहे की ओर देखा | 
मूशक महोदय बड़ी ही उत्कंठा से प्रधान मन्त्री की ओर देख रहे थे | 


प्रधान मन्त्री ने पत्र उठाया और पढ़ने लरो-- 
“आदरणीय प्रधान मन्त्री जी, 
सादर अभिवादन, Ss oe 
“सुना है, आप दीन-ढुखियों के रहनुमा हैं, अल्पसंख्यकों के पर- 


वरदिगार हैं, आपका बड़ा नाम दै, शोहर॒त हे । यही सब सोचकर 
` मैं अपने एक खरब मूशकों के विशाल गणतन्त्र की ओर से आपके सामने 


dee बात पेश करने की NES कर रहा हू. इः है)०अाप समय 
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निकालकर उन पर गौर करने का कष्ट करेंगे और हमें अपना निर्णय 
सूचित करने की कृपा करेंगे | 

“सबसे पहले मैं यह बताऊँ कि इम कौन हैं। आपके गणतन्त्र 
के कुछ लोग हमें “चूहा? कहकर अत्यन्त हेय समझते हैं और तिरस्कार 
करते हैं | शायद, आपको मेरी बात पर यकीन न आए, लेकिन मैं आपको 
बिश्वास दिलाता हूँ कि इम मराठों की सन्तान हैं | उन मराठों को जिन्होंने 
कमी अपनी वीरता का डंका समस्त भारत में बजा दिया या । उनकी 
बहादुरी को ठीक तौर से जाँचने-परखने के बाद ही अंग्रेज इतिहासकारों 
ने उन्हें “पहाड़ी-चूहा? उपनाम से अलंकृत किया था । यह उनकी 
सरासर गळती थी कि उन्होंने मराठों की लड़ाई को “चूहा-बारः न 
कहकर JRE वार कहा, हालाँ कि गुरिला को लडाई करना नहीं 
आता । अपनी वीरता का बखान कर हम मराठों के इतिहास को 
दुह्राना नहीं चाहते, क्‍योंकि इम जानते हैं कि आप इतिहास के 
पण्डित हैं, इतिहास की एक खुली हुई किताब हैं | 

“अगर केवल इतना ही होता कि हमारी वीरता का उचित आदर 
न कर, हमें केवल एक मामूली चूहे की जिन्दगी बसर करने की 
सुविधा मिली होती तो भी कोई वात थी | लेकिन आपके यहाँ के 
अखबारों ने हमारे सम्वन्ध में गळत-सळत एवं अपमानजनक समाचार 
प्रकाशित कर इमारी परम्परागत प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई है, हमारे 
आत्म-सम्मान को इससे गहरा धक्का लगा है और हम अपने आपको 
अत्यन्त क्षुद्र, अनाथ एवं अपाहिज महसूस कर रहे हैं। हम जानते 
हैं कि आप हमारी बात को यूँ ही नहीं मान लेंगे | सो लीजिए, सबूत 
हाजिर है | पदिए-- | 

बाढ़ के लिए ye जिम्मेदार ! 
; ( 'न्लिट्स? संवाददाता से ) 
सुजफफरयुर यह शहर तथा इसके आसपास के उत्तरी बिहार 


के रोष इलाके भनायक बाढ के शिकार हो गये हैं, फलतः पाँच हजार 
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गाँव ड्व गये हैं और छ्गमग पचास लाख व्यक्ति बेघर हो गये हैं। 
पूरा क्षेत्र पानी की लपेट में आ गया है | | 

‘ag भीषण बाढ, यह गरीबी, इन सबका कारण बाँध में हुई दरारें 
हैं, जिनके लिए सरकार ने चूहों को जिम्मेदार ठहराया है ।? 

“प्रधान मन्त्री जी ! इम अच्छी तरह जानते हैं किये विचार 
आपके विचार नहीं हैं | आपकाह्ृदय इतना छोटा कमी नहीं हो सकता | 
लेकिन इतना अवश्य है कि आपकी सरकार में कुछ छोग हम गरीब 
चूहों पर इलजाम लगाकर आपकी आँखों में धूळ झोंकना चाहते हैं | 
हम अपनी यह गलती महसूस करते हें कि हमने पुल के खम्भे में छेद 
किये | लेकिन क्या उससे बड़े छेद उन इंजीनियरों ने अपने देश की 
समस्त जनता के विद्वास में नहीं किये हे, जिन्होंने कम खाकर भी 
अपने देश की प्रगति के लिए अपनी आमदनी का हिस्सा दिया १ 

आप मुझे कम्युनिस्ट कहेंगे आपका ऐसा सोचना सही हे, क्योंकि 
पिछले दिनों मैं रूस में था और वहाँ के वातावरण ने मुझे कब्युनिस्ट 
बना दिया । लगे हाथ, में आपको यह बताऊ कि अपनी रूसयात्रा के 
दौरान में मैंने माक्स के कैपिटल का मूल संस्करण भी चाट डाला और 
मैंने पाया कि mad के विचार और आपके विचार काफी इद्‌ तक 
मिलते-जुलते हैं । मैं स्वयं आपके विचारों का समर्थक हूँ, किन्तु हमारे 
यहाँ के कुछ चूहों की शिकायत है कि आप 'चीन तथा अन्य पड़ोसी राष्ट्रों 
के अतिक्रमण को तो आसानी से सह लेते हैं किन्तु हमारी जनता के 
कुछ लोगों द्वारा की गयी भूमिगत काररवाइयों की तीत्र निन्दा करते हैं 
निजी तौर पर में स्वयं इस प्रकार की भूमिगत काररवाई के पक्ष में नहीं 
हूँ लेकिन आप तो जानते ही हैं कि जनतन्त्रात्मक राज्य-प्रणाली में इस 
प्रकार के मतमेद एक साधारण-सी बात होती है | मिसाळ के तौर पर, 
अब में अपने ही यहाँ के कुछ किस्से सुनाता हूँ। इधर हमारे शासन में 
चूहों के दो दल हो गये हैं। एक उत्तरी भारत में रहने वाले चूहों का 
दल हे दो दूसस दक्षिणीभारस/में रइंनेप्वालों का।आाम AURES यही 
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समझते € कि चूहे की बस एक ही किस्म होती है । किन्तु जिन्होंने 
उत्तर हिन्दुस्तान और दक्षिण हिन्दुस्तान के चूहों का रङ्ग, उनकी संस्कृति, 
उनकी मूँछों के कट का अध्ययन किया है वे जानते हैं कि दोनो क्षेत्रों 
के चूहों में एक साफ अन्तर है | कुछ चूहों ने तो “स्वतन्त्र चूहास्तान? 
की माँग की हे | उनका कहना है कि हिन्दुस्तान के तमाम नागरिकों 
को हटाकर उस पर अपना अधिकार कर लिया जाए और “स्वतन्त्र 
चूहास्तान” की घोषणा कर दी जाए | 
“खैर | ये तो हमारे आपसी झगड़े हैं जो हते खुद ही हल करने 
हैं। किन्तु यदि इस कार्य में आपकी जनता का सहयोग हमें मिल 
जाए तो हम इन झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढङ्ग से हल करने का प्रयत्न 
करेंगे ताकि हम दोनों में परस्पर सद्भावना बनी रहे और स्नेह का 
वातावरण कायम रहे. | 
“खुशी की बात है कि आपके देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 
हम लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं । . ऐसे ही कुछ लोगों के पत्र 
हमें प्रात हुए हैं, जिन्हें में यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ । 
“बहन कुन्ती | 
सुखी रहो | तुमने मूस पकड़ने के लिए चूहादानी की माँग की 
थी। मेंने इधर बहुत खोजा लेकिन कहीं भी चूहादानी नहीं मिली | 
सुना, तुम्हारे घर पिछले महीने चोरी हो गयी थी | क्या चोर परिचित थे 
या तुम छोग ही घोड़ा वेचकर सो जाते हो! अरे भई, थोड़ा-बहुत 
होश रखकर सोया करो। अरे हाँ | खूब याद आया । पिछले सप्ताह 
हमारे पड़ोसी के यहाँ भी चोर घुस आये थे, लेकिन ऐन वक्त पड़ोसी 
महोदय की नींद खुळ गयी और चोर भाग गये । जानती हो, कैसे १ 
चूहा की वजह से | अरी, हँसती क्यों हो! में सच कह रहो हूँ। 
पड़ोसी महोदय लम्वे खुर्राटे मर रहे थे और उघर चोर सारा माळ- 
AE उठाकर भागने की तैयारी में थे कि इतने में एक बड़ा भारी 
चूहा बिजली की तार की केसिंग पर से सरपट भागता हुआ स्विष्वबोर्ड 
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तक पहुँच गया | जानती हो, उसका वजन इतना अधिक था कि उससे 
स्विच ऑन हो गया, कमरे की बत्ती जळ गयी और इससे पहले कि 
पड़ोसी महोदय आँख खोलकर देखते कि कया हुआ है, चोर महोदय 
भाग गये | 

तो मेरा ख्याल है, चूहादानी का ख्याल अब छोड़ ही दो । 

और सब टीक है । बच्चे तुम्हारी बहुत याद करते हैं | मेरी ओर 
से बच्चां को प्यार और तुम्हारे पति को नमस्ते । 

चिट्टी का जवाब जरूर देना | तुम्हारी सद्देली-- 

सीता 


दूसरा पत्र मेहमानों के सम्बन्ध में है। सुना है कि आपके यहाँ 
मेहमानों की ast समस्या है। यह समस्या हम चूहों ने किस प्रकार 
हल की है इस वात पर रोशनी डालने वाळा यह -पत्र बनारस के एक 
कलक ने पटना स्थित अपने एक मित्र को लिखा है-- 
भाई इरिद्यारू, 
नमस्ते ! 


बहुत दिन हुए, तुमने अपना कोई समाचार नहीं भेजा । लेकिन 
इसमें तुम्हें क्यों दोष दूँ १ मैंने भी तुम्हे कहाँ कोई चिट्ठी लिखी हे १ 
खेर ! | 

इधर खबर यह है कि बहुत दिनों से मेहमानों से परेशान रहा | 
तुम्हारी भाभी मेहमान-नवाजी करते-करते थक गयी और में खर्चे के 
बोझ से कंगाल हो गया । सोचा था इस साल कहीं घूमने जाऊंगा 
लेकिन मेहमानों ने सारा बजट ही फेल कर दिया | 

अरे हाँ | मेहमानों के aS जाने का समाचार तो लिखा ही नहीं | 
सुनोगे तो eat | बड़ी दिल्ळगी रही | जानते हो, हमारे यहाँ के 
चूहे इतने जबदेस्त हैं कि अब आदमी भी उनका लोहा मानने at 
हं। उस रात कया हुआ १ सब सेइमान सोये हुए थे | इतने में एक 
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चूहों आया और उसने मेहमान महोदय के सुपुत्र का कान काट लिया | 
चस दूसरे ही दिन मेहमान देवता नौ-दो ग्यारह हो गये | 
' चूहों द्वारा कान काटे जाने पर क्या इलाज होता है यह तो 
माझम नहीं हो सका, किन्तु मेहमानों को टरकाने का एक अक्सीर 
नुस्खा हाथ लग गया | 

: “और सत्र ठीक है। सुना कि तुम्हारे यहाँ ग्रेड रिविजन हो रहा 
है । कहो, तुम्हे कितने लाम की सम्भावना है! : 


.... यहाँ तो वही हालत है जो पहले थी | नया कुछ भी नहीं । 
तुम्हारा दोस्त-- 


बिशनलाल 


a तीसरा पत्र द्रअसळ पत्र न होकर, पब्लिक सर्विस कमीशन की 
शा में बैठे हुए एक विद्यार्थी के लिखे एक प्रश्‍न का उत्तर है, 
न Gi का प्रय्न किया है कि बाजार भाव को 

म हमारा ( अर्थात्‌ चूहों का ) बड़ | 
2 ADA ala 1) बड़ा योगदान रहता हे | 
; अमेरिका जैसे समृद्ध देश में, जहाँ अनाज का उत्पादन आवश्यकता 
गइत अधिक मात्रा में होता है, काफी अनाज सुद्र में gA दिया जाता 

है ताकि अनाज का भाव एक निश्चित सतह से नीचे गिरने न पाये । 
हमारे देश में यही कार्य चूहों द्वारा सम्पन्न होता है | यदि चूहे 
न हों तो अनाज का भाव काफी गिर जाए..और पूजीपति भूखों मरने 
| इस ef से, चूहे पूंजीपतियों के दळाल हैं | ee 
? मधान मन्त्री जी! आपके ही देश में, जहाँ हमारे प्रति. 
सहानुभूति रखने वाले कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे मी हैं a हमे गन्दा T 
झते हैं ओर हमें नष्ट करने का . प्रयत्न करते हैं। कुछ छोग जहर की 
गोलियाँ खिला-खिला कर हमें मार डालने का प्रयत्न करते हैं । ( शुक्र 
है उन दवासाजों का जो नकली जहर की गोळियाँ वेचकर हमारी जान 
बख्श देते हैं | ) उनका. कहना है हमारे शरीर में जरासीन हैं। इस 
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सम्बन्ध में हम एक खुलासा करना चाहते हैं | इधर हमने सफाई 
अभियान शरू किया है, जिसके अन्तर्गत इम आपके घरों में से लाइफ- 
बॉय साइन की टिकिया चुरा लेते हैं और उसे खाकर अपनी आत्मशुद्धि 
कर लेते हे | हमारे यहाँ के रिसर्च विभाग के एक अधिकारी ने बतलाया 
है कि लाइफॉय aga जरासीनों को नष्ट कर देता है और शरीर को 
साफ एवं सुथरा बना देता है और इसीलिए. इम छाइफबॉय साबुन की 
टिकिया ही चर कर जाते हैं। हमारे शरीर और मन की शुद्धता का इससे 
अच्छा प्रमाण और कया हो सकता है! कुछ लोगों का ख्याल है कि इम 
ea हे और किसी का कुछ बना या fans नहीं सकते । लेकिन वे 
यह नहीं जानते कि हमारे दौत किसी तेज आरी से कम नहीं हैं | | 
` अपनी तारीफ में हम और क्या लिखें ? आपने तो वह किस्सा 
अवश्य ही सुना होगा कि एक चूहा पहले शेर बनने की कामना 
करता था किन्तु अन्त में चूहा ही बने रहने पर राजी हो गया | 

में कोई चूहा पुराण सुनाना नहीं चाइता। मैं यह मी नहीं 
चाहता कि आप यू० एन० ओ० में हमारी बकाळत करें | क्योंकि 
हम Fo एन० ओण के सदस्य नहीं हैं । हमारी केवळ यही प्रार्थना है 
कि हमं इज्जत के साथ रहने की सुविधा दी जाए, हमें मनुष्य का 
मित्र समझा जाए, हमें बराबर का दर्जा दिया जाए, बिक्रियों और 
जहर को ( असली ) गोलियों से हमारी रक्षा की जाए | हम अकेले 
नहीं हे बल्कि हमारे पीछे एक खरब चूहों की विशाळ प्रजा है जो 
सकट के हर समय में आपकी और हिन्दुस्तान की रक्षा कर सकती है | 
जो बाँध में छेद कर सकते हैं वे बहुत बड़ी दीवार में छेद करना मी 
. जानते हें ब्रते उन्हें मौका दिया जाए | 

हम इस मोके की ताक में हैं । आपका संकेत पाते ही हम दुश्मन 
पर टूट पड़ेंगे और उसे खदेड़ देंगे । आपने अल्पसंख्यकों की बडी 
सहायता की है । इस वार हम बहुसंख्यकों का भी कुछ भळा करें और 
हमें आपका आभार प्रशत का मो ळा. . Digitized by eGangotri 


४२ खत चूहे का प्रधान मंत्री के नाम 


आशा है, पत्र का उत्तर देने की कृपा करेगे | 

नोट- पत्र पोस्टआफिस के जरिए-न भेज कर अपने दफ्तर की मेज 
पर ही रख दें | हमारा पत्रवाइक स्वयं आकर उसे ळे जाएगा |” 

प्रधान मन्त्री ने पत्र पढ़ने के बाद एक लम्मी सॉस ली । सहसा 
उनके चेहरे पर आश्चर्य की एक लकीर खिंच गयी । पत्र के नीचे किसी 
की दस्तखत नहीं थी। aera, उसपर किसी चूहे के नाखूनों के 
निशान थे | 

प्रधान मन्त्री की पेशात्री पर वळ पड़ गये | किन्तु थोड़ी ही देर में ' 
उनके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी | उन्होंने घंटी वजायी ओर 
अपने सेक्रेटरी को बुळाकर आज्ञा देने के ढंग पर कहा, “इसे फॉरेन 
डिपार्टमेन्ट के दफ्तर में ले जाओ और फौरन जवाब लिखवा लाओ | 
और देखो, शहर में ऐलान करा दो कि चूहे हमारे पड़ोसी हें, अतः 
उनके साथ आदमियों का सा व्यवहार किया जाए ।? 
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रामळमाया, वल्द दीनदयाल, उम्र ३० वर्ष, बी० Wo की परीक्षा में 
तीसरी बार फेल होने के कारण जीवन से निराश होकर खुदकुशी करने 
की सोच ही रहा था कि नदी के किनारे उसकी मुलाकात एक तपेतपाये 
नेताजी से हुई । नेताजी की आँखों से वात्सल्य तथा दाढ़ी से गम्मीरता 
टपक रही थी | रामलुभाया को मृत्यु के मुख से बचाने के बाद नेताजी 
ने उससे पहली बार पूछा, “जीवन से निराश हो गये हो, बरखुरदार १? 

“इसके अलावा और उपाय ही क्या है, गुरुजी? बी० ए० की 
परीक्षा में तीसरी बार फेछ होने के वाद अव क्या मुँह लेकर घर जाऊ ? 
अपनी मनहूस सूरत किसे दिखलाऊ १?--रामछभाया ने फफकते हुए 
उत्तर दिया | 

“धीरज रखो, वेट !” नेताजी ने सान्खना देने के स्वर में कहा, 
“मेरी ओर देखो | मेरा सारा जीवन असफलताओं की सफल कहानी 
है । असफळताएं जव अपनी चरमसीमा पर पहुँचती हैं, तो उसमें से ही 
सफलता की कोई राह निकल आती है।” 
| रामछभाया का चेहरा पोछी हुईं स्लेट के समान साफ था | उसने 

निर्विकार मुद्रा में कहा, “में समझा नहीं, गुरुजी | जरा साफ-साफ. 

कहिये |?? 

“हुँ |7 नेताजी ने हंसकर कहा, “समझ भी केसे सकते हो, बेटा १ 
तुम्हारा बदन अमी कॉप रहा है | तुम भूखे हो । पहले घर wal, फिर 


बात होंगी.| हाँ हाँ, मेरे ही घर | Collection. Digitized by eGangotri 
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खा-पीकर प्रकृतिस्थ होने के वाद रामळमाया के चेहरे पर स्वाभाविक 
स्मार्टनेस लौट आयी । नेताजी के शब्दों और सान्निध्य से उसे 
आत्मबळ प्राप्त हुआ । शिष्य को उत्साह से सरावोर पाकर नेताजी ने 
पूछा, “तो तुम राजनीतिक क्षेत्र में कूदने के लिए तैयार हो १”? 

“हाँ, गुरुजी |? राममाया ने स्वाभाविक विनय से कहा, “देश 
के लिए यह क्षुद्र जीवन यदि कुर्बान भी करना पड़े, तो भी कम है |» 

“देश की सेवा करने का एक ही तरीका है । पहले किसी पार्टी 
के सदस्य बन जाओ ।?--नेताजी ने कहा | 

“किस पार्टी का सदस्य बनना टीक होगा १? 

“विसे तो समी पार्टियॉ एक जैसी हैं सिर्फ नाम का अन्तर है । 
अल्बत्ता, सरकारी पार्टी का नेता वनने से इसी लोक में स्वर्ग का 
आनन्द ग्रास हो सकता है |? नेताजी ने अपने अनुभव-सम्पन्न जीबन 
का एक पृष्ठ फाड़ते हुए कहा | 

_ तब तो मैं सरकारी पार्टी का ही नेता बनना अधिक पसन्द्‌ 
कलूगा।”-रामछमाया की आँखों में स्वगं-सुख की ळाळसा तैरने लगी थी। 
अमी से फळ की आशा न करो, बरखुरदार !7--नेताजी ने रामळमाया 
को स्वर्ग से धरती पर ळाते इए कहा, “सरकारी पार्टी में भी कई 
पारिंयाँ हैं और उन सभी पार्टियों के नेता मन्त्री वनने की ताक में हैं । 
पहले उनका नम्वर,आ ON कहीं तुम्हारी बारी आयेगी |” 
cae ह Fae Fo सल 
retreat | ऐसी वात नहीं है | राजनीति, ग्रहों का सबसे अच्छा 
अखाड़ा है | यहाँ कब क्या होगा, इसका पता खुद ईश्वर को भी नहीं 
होता, फिर हमछोगों की क्या हस्ती १” “नेताजी ने रामछुभाया को 
Sia को छात्री खूराक पिळाकर कहा, “सरकारी पार्टी की ओर से 
SP बार चुनाव छड़ने का मौका मिल जाये और एक बार तुम जीत 
जाओ, तो बस तुम्हारा कल्याण हो कल्याण हे । बाद के चुनाव में तुम 


अपने आप ही जीतते जाओगे और Fea वमर Sema ।” 
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“मंत्रीपद £7--रामळभाया ने संदिग्ध स्वर में कहा । 

“और नहीं तो क्या ??--नेताजी ने आइवासन देने के स्वर में | 
कहा, “राजनीति के क्षेत्र में बी० ए० फेल व्यक्ति हैं ही कितने ! इतनी 
बड़ी योग्यता पर तुम शिक्षामन्त्री सहज ही बन सकते हो | लेकिन तुम 
यह पद्‌ कभी भी स्वीकार न करना |” 


“क्यों, गुरुजी १ शिक्षामन्त्री का पद स्वीकार करने में कौन-सी 
कठिनाई है 2? रामळमाया को गुरुजी का बात-वात में शंका प्रकट 
करना अच्छा नहीं ल्ग रहा था | 

“बात यह है कि अपने देश में विभिन्न जातियों तथा विभिन्न 
सम्प्रदाय के लोग पढ़ते हैँ । एक सम्प्रदाय को खुश रखना चाहोगे तो 
दूसरा नाराज हो उठेगा और उसे राजी करोगे, तब तक इस्तीफा देने 
की नौबत आ जायेगी ।” नेताजी ने शिक्षामन्त्री के पद के काँटों को 
गिनाते हुए कहा, “फिर, इसमें तुम्हारा आर्थिक लाम मी विशेषः 
नहीं दै ।? | 

“आप जो भी पद कहें, में स्वीकार कर लूँगा । आपको मैंने अपना 
गुरु मान. लिया है | आपने मुझे जीवन दान भी दिया है ।” 

“तो ऐसा करो कि कोई भी पद स्वीकार न करो। ae में तो 
'कहूँगा कि तुम सरकारी पार्टी के सदस्य बनो ही नहीं। वहाँ पहले से 
ही इतनी welt कतार लगी हुई है कि तुम्हारा नम्बर आते-आते टिकट 
खतम हो जाएगा ।?--नेताजी ने बातचीत का रुख पलटकर कहा, 
“तुम विरोधी पार्टी के ही नेता बन जाओ ।? 

“विरोधी पार्टी का १” 

“हाँ-हाँ | इसमें पहला लाभ तो यह है कि तुम अपनी जीम 
कतरनी की तरह चला THT और सीना तानकर चळ सकोगे | सरकारी 
पार्टी के लोगों को हमेशा गर्दन झुका कर चलना पड़ता है ।४-- 


नेताजी ने रहस्य सुलझाने के ढंग पर कहा | 
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Cag तो दीक है | लेकिन मंत्रिपद का क्या होगा ??-रामडमाया 
के मस्तिष्क में आकार लेने वाला इन्द्रासंन टूटने ळगा | 

fae में क्या घरा है? विरोधी पार्टी में रहोगे तो अध्यक्ष बन 
जाओगे । और, यदि अध्यक्ष न बन सको, तो उस पार्टी को छोड़कर 
अपनी अलग पार्टी बना लो। मेरा तो ge यही उपदेश है कि तुम 
विरोधी पार्टी कें ही सदस्य बन जाओ | लेकिन हाँ, एक शत हे |? 

Cord? का नाम सुनते ही, रामळमाया के माथे पर बल पड़ गये | . 
उसने पूछा, “केसी शत, गुरुजी १? 

“पहले में तुमसे ae सवाल पूर्छूगा | यदि दुम उनका सही-सही 
जवाब दे सके, तो फिर में तुम्हें किसी बिरोधी पार्टी के दफ्तर में ले 
TEM और तुम्हे सदस्य बनवा दूँगा | बोलो मंजूर है १?” 

“मुझे मंजूर है !? राममाया ने इद स्वर में कहा, “आप पूछिए |” 

“अनशन कर सकते हो ??--नेताजी ने पहला सवाल किया | 

“उसमें क्या घरा है अनशन की आदत तो हमारे परिवार के 
सभी सदस्यों को है। हम लोग महीने में कितने ही दिन कम खाकर 
गुजार देते हैं |? 

“में उस अनशन की वात नहीं कर रहा हूँ । यह अनशन तो 
अपने ध्येय की मासि के छिये किया जाता है। यह एक कळा है | 
यदि इस कळा में पारंगत हो गये, तो तुस व्यावसायिक ढंग पर भी 
अनशन कर सकते हो | खाना-पीना मुफ्त, पब्लिसिटी मुफ्त तथा साथ 
म कुछ आमदनी भी हो जायेगी |” नेताजी ने नेतागिरी का क, ख, ग 
Tala हुए कहा | 

वादा तो नहीं करता, गुरुजी, लेकिन मैं इस कला में माहिर 
होने की पूरी कोशिश करूंगा |?” 

“ठीक है|” नेताजी ने दूसरा सवाल किया, 'भाषण कर सकते हो £? 

“जी हाँ | में किसी भी विषय पर भाषण करने में सिद्धहस्त हूँ। मैंने 


त ta- 5 है A ~ saa गन 
स चार किस्म के भाषण याद भी कर (खे हैं| प्रसंग के अनुसार उसमें 


नेता बनने चला 3७ 


फेर बदल कर मैं कहीं भाषण कर सकता हूँ। मेरे भाषण की विशेषता 
यह है कि उसे जल्दी कोई नहीं समझ सकता |” 

“यह तो बड़ी अच्छी बात है । बात जितनी qe होती है, नेता 
उतना ही महान्‌ समझा जाता है | अच्छा, यह बताओ कि तुम आंकड़े 
तैयार कर सकते हो १” 

“आंकड़े १ यह कौन-सी बला है १? 

“यह कोई बला नहीं । कुछ लोग इसे “सरकारी झट? के नाम से 
भी पुकारते हैं। दर असछ, जनता और सरकार परस्पर आंकड़ों के 
माध्यम से बात करती है। ये आंकड़े पिछले दो-तीन वर्षो के आधार 
पर तैयार किये जाते हैं ।? गुरुजी ने एक और गुर समझाते हुए कहा | 

“ऐसे आंकड़े तो मैं चुटकियों में बना सकता gl बचपन में, में 
गणित में बहुत कमजोर था, लेकिन नम्बर मुझे सदा अव्वल मिळते थे, 
क्योंकि सवालों का उत्तर में दूसरे लड़कों की कापियों में से देख लेता 
था | और उसके अनुसार सवाळ को हळ कर लेता था |” रामछमाया 
के चेहरे पर बचपन की मधुर स्मृति नाच रही थी। नेता जी भी 
अपने शिष्य की स्वाभाविक Gaus से प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने 
अगला सवाल किया, “estat आता है १” 

ctal बचपन में तीतर और वटेर लड़ा चुका हूँ। दो तीतरों 
के बीच में एक मादा तीतर रख दिया जाता था । उसको देखते ही 
दोनों तीतर एक दूसरे पर टूट पड़ते थे |? रामछुमाया के स्वर में अब 
संकोच जरा भी बाकी नहीं था । नेताजी के मन में प्रसन्नता हिळोरे 
मार रही थीं। उन्होंने मन ही मन कहा, “जी चाहता है कि इस 
बुदौती में तुमसे भी कुछ सीख रूँ।” फिर प्रकट में वे बोलें, “समा 
भवन में से निकल जाने का कोई अनुभव है १? 

“अनुभव है भी ओर नहीं भी | 
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“मतलब साफ है | जब मैं कालेज में प्ता था, तो कई वार हाजिरी 
देकर क्लास में से निकल जाता था ओर सिनेमा देखता था | लेकिन, 
यह बात मेरे कुछ मित्रो के अलावा और किसी को मालूम नहीं होती 
थी ।? रामछमाया के स्वर से स्पष्टवादिता की गन्ध आ रही थी | 

“यह अनुभव भी कम नहीं है । लेकिन नेता बनने के बाद जव 
तुम सभा भवन से उठकर चले जाओगे तो चुपके से नहीं बल्कि सत्रको 
जताते हुए |” ॒ 

“आपकी आज्ञा शिरोधार्य है |” रामछमाया ने सौम्य स्वर में कहा। 

“रेल की पटरी उखाड़ सकते हो ! आग लगा सकते हो !?-- 
नेताजी ने गम्मीर स्वर में पूछा । 

“आग ल्गा सकता हूँ.। बचपन में होली जलाने का अनुभव है | 
मुहे भ्र का कूड़ा-करकट, यहाँ तक कि रात को चुपके से दूसरों के 
मकानों के दरवाजे तथा खिड़कियों के पहले उतारकर, उन्हे जलाने का 
भी अनुभव हे !”-रामछमाया ने प्रसन्न स्वर में कहा, “लेकिन दुःख 
हे कि में रेछ.की पटरी नहीं उखाड़ सकता |? | | 

“कोई बात नहीं । वह तो मामूळी बात है । तुम्हारे सहकारी तुम्हे 
उस कला से अवगत करा देंगे |? | 

“और भी कोई सवाल पूछियेगा, गुरुजी ?? रामळमाया ने संदिग्ध 
स्वर में कहा, “यदि मेरी परीक्षा पूरी हो गयी हो, तो इम आज ही 
किसी पार्टी के दफ्तर में चल चलेंगे | आप मेरा नाम लिखवा दीजिये ।” 
_ ` रामडमाया की जस्दीबाजी नेताजी को अच्छी नहीं लगी | नेतागिरी 
में सफळ होनेके लिए संयम तथा सहनशीलता की कितनी आवश्यकता 
होती है, यह वे भडीमांति जानते थे । फिर भी, अपने इस होनहार 
शिष्य को शुरू से ही संयम-तथा सहनशीछता का पाठ पढ़ाकर, वे उसे 

निराश नहीं करना चाहते थे । उन्होंने कहा, “नाम तो लिखवा ही 
दूंगा । अब तक, तुमसे जो सवाल पूछ रहा था, वह इसीलिए | अत्र 
आखिरी सवाल का जवाब दो, तो मैं तुम्हें अपना असली चेला मान 
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“पूछिए !?--रामछभाया ने ES स्वर में कहा | 

ore निशानेबाजी आती है १? 

“निशानेबाजी १ क्या मतलब १? 

“यही कि, क्या तुम अपना लक्ष्य सामने देखकर उसपर अचूक 
निशाना लगा सकते हो ?”--नेताजी ने स्पष्टीकरण किया । 

इस प्रश्‍न से रामळमाया के होश काफूर हो गये | नेताजी के इस 
प्रन का निशाना उसकी समझ में नहीं आ सका । यही सवाल यदि 
किसी सकंस-कम्पनी के मैनेजर ने, उससे इंटरब्यू के दौरान में पूछा 
होता, तो वह उसका कुछ अर्थ समझ सकता था | कुछ देर तक 
वह निर्विकार मुद्रा से बैठा रहा । फिर सहसा, उसके मस्तिष्क में एकं 
विचार बिजली की तरह aia गया। कुछ दिन पहले अखबार में पदी 
हुई एक घटना उसकी आँखों के सामंने नाच उठी । उसने सामने 
देखा | नेताजी उसके सामने की कुसींपर बैठे, उससे जवाज की प्रतीक्षा 
कर रहे थे। उसने गर्दन झुकाकर नीचे देखा, फिर वह कमरे के 
. दूसरे कोनेपर आकर खड़ा हो गया | अब वह नेताजी से करीव बीस 
फुट की दूरीपर, ठीक उनके सामने खड़ा था । नेताजी आश्‍चर्यचकित 
होकर उसकी ओर देख रहे थे | पलक झपकते ही, रामछमाया ने 
अपने पैर में से जूता निकाला और उसे नेताजीकी ओर फेंका | अब, 
सर नेताजीका था और जूता रामछमाया का | नेताजी की आंखों में 
खून उतर आया | लेकिन फिर, जैसे हस्य बदलता है, वैसे उनका ate 
पहले तो गंभीरता में तथा बाद में प्रेम में बदलता गया | उन्होंने बड़े 
प्यार से रामलमाया को अपने पासं बुलाया और उसकी पीठ थपथपाते 
हुए कहा “शाबास बेटा, शाबास | अब तुम मेरे शिष्य नहीं, मेरे गुरु 
हो। अब तुम्हें नेता बनने से कोई भी नहीं रोक सकता । तुम्हारा 
भविष्य उज्ज्वल हवै |” 
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. भगवान्‌ इन्द्र की हालत इन दिनों पतली थी । -न सुरापान में मन 
रमता या, न अप्सराओं के सान्निध्य से ही कोई उष्णता उत्पन्न होती. 
यी | फलाहार भी प्रायः बन्द ही था | इधर कुछ दिनों से, उन्हें अनिद्रा 
को भी शिकायत होने लगी थी । उनकी आँखों के नीचे काली लकीरें 
दिखाई देने डगी ग्रीं . और धन्वन्तरीजी ने उन्हें चेतावनी दे दी थी कि. 
यदि उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर उचित ध्यान नहीं दिया, तो स्वर्ग में 
शीघ्र ही इन्द्र के बाद कोन? की समस्या उत्पन्न हो जायगी |: 

भगवान्‌ इन्द्र ने अपने शासन-काळ में अनेक समस्याएं देखी 
थीं और अपने.छळ-कपट तथा कूटनीतिक दूरदर्शिता से ,उनका उचित 
समाधान किया था । उनका सिंहासन कई बार डगमगाया था, किन्तु 
उन्होंने अपनी खानदानी घतुराई से अपनी सत्ता संभाल रखी थी-- 
और इधर तो उन्होंने मृत्युहोक से आये इंजीनियर की सहायता 
से, अपने सिंहासन में ऐसी कळ -छगवा ली थी,” जिससे सिंहासन काः 
डगमगाना तो दूर रहा, उसका हिलना-डुळना भी चन्द्‌ हो ग्या था 1 

.. लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके मन्त्रिमण्डल पर. संकट आया' 
हुआ था | कईं बार देवसमा में :अविश्वास के प्रस्ताव आये. और 
लगा कि सत्ता अब गयी, तब गयी । . इधर उनकी देवसमा में नवयुवकों 
की संख्या बढ़ गयी थी । उनके प्रश्‍न बड़े ही मौलिक एवं . अकाट्थ 
हुआ करते थे । मृत्युंहोक में होने वाले नित्य नये परिवर्तनों से परिचित 


के कारण ये इन्द्र भग 
होने के ` À aan पी, इ भगवान्‌ के ASS की खुलकर 


Jangamawadi Math, Varanasi 
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स्वरे सें परिवार-नियोजन - ७१, 


आलोचना करते थे [SAH ATA को बूढ़ा, खूसट तथा अकर्मण्य जैसे 
विशेषणों से अळंकृत करते थे | एक दिन तो एक नवयुवक ने :स्पष्ट रूप 
से कह दिया कि ब्रह्माजी की प्रजनन-शक्ति प्रायः नष्ट हो चुकी है, अतः 
हें त्यागपत्र दे देना चाहिये । ब्रह्माजी THE होकर कहा, . “मेरी प्रज- 

नन-दाक्ति के विषय में आपको क्या जानकारी है १ में अमी भी विश्व की 
जनसंख्या चौगुनी करने का सामथ्य रखता हूँ |? नवयुवकने एक क्षुद्र 
हँसी ब्रह्माजी की ओर फेंककर कहा; “Har की वात NRT, ब्रह्माजी ! 
पहले स्वर्गलोक की खबर लीजिए | जानते हैं, पिछले छः महीनों में यहाँ 
की आबादी घटने लगी है ! कोई नयी अप्सरा उत्पन्न नहीं हो पायी । 
देवताओं को, अप्सराओं का. जो कोटा मिला हुआ है, उसे भी पूरा 
किया जाना संभव नहीं है । इधर, सुरा का उत्पादन पहले से अधिक 
बढ गया है | उसका कोई ग्राहक नहीं रह गया है । यदि यही अवस्था 
रही, तो स्वर्ग की अपेक्षा नरक अधिक सुखमय हो जांयगा ।? 

व्रह्माजी का मस्तक नीचा हो गया । उन्होंने भगवान इन्द्र की ओर 
सहायता की आशा से देखा । इन्द्र भगवान्‌ ने देवसभा को आइवस्त 
करते हुए कहा, “हमारा मन्त्रिमण्डळ आपकी बातों पर. विचार करेगा 
और शीघ्र ही समस्या का समाधान कर देगा 1” 

नवयुवक ने कहा, “और यदि समस्या .का समाघान न हुआ, तो 
आपको इस्तीफा देना पड़ेगा'।?? 
.. उसी दिन से ब्रह्माजी का पौरुष.ढळने लगा या, ओर इन्द्र भगवान्‌ 
की.आँखों से नींद- maa थी |. सच बात तो यह यी, कि इन दिनों 
गुप्तचर-विभाग के निर्देशक नारद्जी स्वगे से,बाइर थे और विभिन्न 
देशों की सद्भाव यात्रा कर रहे थे । कुछ दिनों तक तो इन्द्र भगवान्‌ 
उनकी प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब देव समा में विरोधी पक्ष का 
दबाब बढ्ने लगा, तो Be मजबूर होकर नारदजी को गुप्त संकेत 
भेजना पड़ा | संकेत मिलते .ही.नारदजी अवतीण हुए | इन्द्र भगवान्‌ 
की खोई-खोई आँखें और उदास चेहरा देखकर नारदेजी बोले; “आप्‌ 
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की यह अवस्था किसने कर दी, देवाधिदेव £ क्या सिंहासन की कल 
टूट गयी है, या विरोधी पक्ष की शक्ति बढ़ गयी है! में मृत्युलोक की 
सैर कर रहा था, तभी मेरे छठे ज्ञानेन्द्रिय ने मुझे खतरे की सूचना 


दे दी थी hd 
इन्द्र भगवान्‌ ने गम्भीर स्वर में कहा, “आज रात ही में अपने 
मन्त्रिमण्डल की गुप्त बैठक बुळवा रहा हँ | उसमें आपका उपस्थित 
रहना नितान्त आवश्यक है |” 
“आपकी आज्ञा शिरोधार्य है !”. कहकर नारदजी अन्तर्धान 
हो गये | 
 इन्द्रभगवांन्‌के मन्त्रिमण्डल की गुप्त बैठक बड़े ही गम्मीर वातावरण में 
सम्पन्न हुई | अधिकांश देवताओं ने स्वर्ग में नये-नये आये लोगों की 
निंदा की. तथा अपनी कार्यक्षमता के सम्बन्ध में लम्वे“चौड़े वक्तव्य 
दिये | नारदजी ने इद्ध देवताओं की मी आलोचना की, साय ही नये 
आनेवाले देवताओं की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि स्वग में 
जो अशान्ति के बादल उठ रहे हैं, उसके पीछे विदेशी गुप्तचरों का 
हाथ है। उन्होंने कहा कि मुझे सन्देह है कि जो लोग मृत्युछोक में, 
घरतीपर स्वगे उतारने की बातें करते हैं, संभवतः वे ही लोग स्वगं 
की अशान्ति का कारण हैं। बैठक का समापन करते हुए, इन्द्र 
भगवान्‌ ने कहा, “वैसे, हमारा गुसचर विभाग विदेशी गुप्तचरों को 
पकड़ने का प्रयास करेगा ही, लेकिन मेरा नारदजी से व्यक्तिगत अनुरोध 
है, कि वे इस कार्य को अपने हाथ में लें तथा अपनी रिपोर्ट सदन 
के सम्मुख प्रस्तुत करें |”. 
नारदजी “नारायण--नारायण? कहकर जो अन्तर्धान हुए, तो पाँच 
दिन के बाद देवसमा में प्रकट हुए । उनके प्रकट होते ही देवसमा 
a सभी सदस्यों के कान खड़े हो गये | नारदजी ने तानपुरे के तार 
शकत करते हुए, समस्त सभासदों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
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आराम से सोइए, देवाधिदेव ! दुःख के बादळ अब set ळगे हें 
और प्रकाय की किरण दिखाई देने लगी है |? 

एक नये सदस्य ने कहा, “नारद्जी सदन को बहकाने की कोशिश 
कर रहे हैं। उन्हें चाहिये कि वे अपनी समग्र रिपोट सदन के सम्मुख 
प्रस्तुत करें: [? 

इन्द्र भगवान्‌ ने बात काटते हुए कहा, “नारदजी के वक्तव्य से 
मैं सन्तुष्ट हूँ | उनका वक्तव्य आशापूर्ण दै । हो सकता है, कि इससे 
अधिक कुछ कहना, समस्त देवताओं के दित.की इष्टि से उपयुक्त न 
हो। नहीं तो नारदजी जैसे बहुसंभाषण प्रिय व्यक्ति इतना-सा वक्तव्य 
देकर रुक न जाते | 

देवसभा का अधिवेशन समाप्त होने के बाद, नारदजी ने एकान्त 
पाकर इन्द्र भगवान्‌ से कहा, “मैंने पहले ही कहा था कि स्वगं की 
अशान्ति के पीछे कुछ विदेशी गुप्तचरों का हाथ है । इसी सिद्धान्त 
को दृष्टि में रखकर, मैंने अपना शोधकार्य प्रारम्भ किया | काये कठिन 
था, लेकिन में हिम्मत नहीं हारा | प्रायः एक सहख देवताओं की 
फाइलें देखने के वाद, मुझे अपने मनका आदमी मिल गया |”? 

इन्द्र भगवान्‌ ने उत्कंठा भरे स्वर में कहा, “कौन है वह व्यक्ति १? 

नारदजी ने अत्यन्त ठंडे स्वर में कहा, “एक साघारण-सा व्यक्ति 
है। प्रायः छः मास पूर्वं वह मृत्युहोक से यहाँ आया था, लेकिन 
अमी मी वह स्वगं के आलोक से प्रभावित नहीं हो पाया है ।? 

“क्या मतलब १? . | 

“मतलब यही कि वह बिलकुल भोला-भाळा हे । प्रातःकाल घूमने 
जाता है, तदुपरान्त कसरत करता है । फिर अब्पाहार करता है 
और इसके बाद किसी काम से वाहर चला जाता है । पेयों में, केवल 
` दुग्ध या शरबत ही ग्रहण करता है ।? 
“क्या सुरापान भी नहीं करता १? भगवान्‌ इन्द्र ने मौलिक शंका 
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“न सुरापान, न इन्द्रियों के लिए कोई मनोरंजन ही | वैसे वह किसी 
तपस्वी से कम नहीं, लेकिन उसकी यह सादगी, ही यहाँ का वातावरणं 
विषाक्त करने के लिए पर्यास है । विरोधी पक्ष का कथन सत्य ही है । 
` यदि यहाँ के लोग सुरा - तथा अप्संराओं के प्रति उदासीन हो गये, तो 

निश्चित है कि यहाँ आथिक संकट उत्पन्न हो जायगा ।? 

“क्या आपने उसे प्रत्यक्ष देखा भी है ?? . 

“क्यों नहीं ?? कहकर नारदजी ने: अपनी आँखें कुछ इस प्रकार 
घुमायीं कि उनकी आँखों की पुतलियों में भगवान्‌ इन्द्र को उस युवक 
की परछाँई दिखाई देने लगी | | 

“हु |? कहकर इन्द्र ने गम्भीर स्वर में कहा, “कठिनाई तो यह 
हे कि हम इसपर कोई ' अभियोग भी नहीं em .सकते | क्या इसकी 
फाइल में अन्य विशेष विवरण नहीं है १? 

“जितना भी कुछ था, मैने आपको सुना दिया है |” नारदजी बोले 
“केवळ एक ही बात का उल्लेख करना मैं भूल गया था--कि यह 

व्यक्ति मृत्युळोक में 'परिवार-नियोजन! नामक विभाग में अफसर था | 
इन्द्र भगवान्‌ ने कहा, “आपको पुनः एक वार मृत्युलोक 
जाना पड़ेगा--परिवार नियोजन? विभागं से उस व्यक्ति की फाइल 
गायन करनी होगी. . .. . 3? 
समझा. . -समझा. ..आजतक आपके लिए इतना पाप किया--- 
एक पाप और सही. «.” कहकर नारदजी 'नारायणः. ...नारायण? कहते 
हुए अन्तर्धान हुए और दूसरे ही क्षण मृत्युळोक में अंबतरित हुए । 
मृत्युछोक में नारदजी को 'परिवांर-नियोजन? विभाग खोजने में विशेष 
कठिनाई नहीं हुई |, वे जिस सड़क पर अवती हुए थे, उसकी दाहिनीं 
ओर वाळे एक मेदान-में राष्ट्रीय प्रदर्शनी? लगी हुई थी जिसमें 'परिवार- 
नियोजन? का भी स्टाळ था। उसका साइनबोड ;इतनी ऊँचाई 'पर 
लगाया हुआ था कि उसे प्रदशनी: के मुख्य द्वार के. बाहर से भी देखा 
Sey | साइनबोडं Ted SS की. घटिया खडी द्‌ 
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गयी | उन्होंने झट एक टिकट खरीदा और प्रदर्शनी के प्रांगण 
में प्रविष्ट हो गये । महाद्वार के ठीक सामने. परिवार-नियोजन का 
कक्ष था। एक विशाल हाल में, चित्रों तथा छायाचित्रों के माध्यमं 
से, देश की बढ़ती हुई आवादी का चित्र प्रस्तुत किया गया था | 
प्रदर्शनी देखने के लिए, विशाल जन-समूह उमड़ पंडा था। भारत की 
बढ़ती हुई आबादी का चित्र देखकर, नारदजी के मन में ब्रह्माजी की 
प्रजनन शक्ति के बारे में रहा-सहा सन्देह दूर हो गया। काश, वे 
स्वगं के विपक्षी दळ के लोगों .को यह चित्र Ras सकते और 
अपने मस्त्रिमण्डळ को बचा सकते | खैर । नारदजी बड़े ही मनोयोग 
से प्रदशनी देखते रहे | जब स्टाळ में भीड़ कम हो गयी, तो. उन्होंने 
वहाँ उपस्थित, अफसर से ळगनेवाले एक व्यक्ति से पूछा, क्यों भई, 
तुम्हारे महकमे के किसो व्यक्ति की हाळ में -मृत्यु तो नहीं हुई है ९” 
नारदजी ने उम्र व्यक्ति का हुलिया भी ब्रतला दिया, जो इन्द्र भगवान्‌ के 
लिए सिर का दर्द बनं गया था | 


अफसर से लगनेवाले, उस व्यक्ति ने सिर नवाकर कहा, “जी 
हाँ। मेरे पहले, यहाँ एक अफसर थे । उन्होंने इस विभाग की 
बड़ी सेवा की। दिन भर जीप में बैठकर गाँवों में घूमते और 
परिवार-नियोजन का प्रचार करते | अपनी इसी भागा-दोड़ में, उन्होंने 
अपनी सेहत खराब कर ली | उन्हें, पांच हजार परिवारों में जाकर नस- 
बन्दी तथा लूप प्रचार का कार्य करना था, किन्ठ कम उम्र में ही मृत्यु 
हो जाने के कारण, वे केवळ आधा कोरा हो पूरा कर पाये। मृत्यु के 
कुछ क्षण पूर्व भी उनके मुँह से एक ही वात निकल रही थी... 

“क्या कह रहे थे, वे ?? नारदजी ने उत्कंठा भरे स्वर में पूछा | 

“कहते थे, इस जनम में न सही, लेकिन अगले जनम में अपना . 
काम जरूर पूरा कर ST |” 

नारदजी ने हाथ जोड़कर उस अफपर से बिदा छी। बिदा होते 
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मृत्युलोक से स्वग पहुँचते-पहुँचते नारदजी ने अपनी रिपोर्ट तैयार 
कर ळी थी | उसी रिपोर के आधार पर भगवान्‌ इन्द्र.ने अपने मन्त्रिमंडल 
की गुप्त बैठक में एक वक्तव्य दिया जो अत्यन्त छोटा किन्तु उतना ही 
महत्वपूर्ण था | उन्होंने कहा, “जिस व्यक्ति परं हमें सन्देह था, उसके 
सम्बन्ध में हमने सभी तथ्य एकत्र कर लिये हैं । वह एक कतृत्ववान 
व्यक्ति है | यह ठीक है, कि धन के मोह में पड़कर, वह अपनी सरकार 
के लिये परिवार-नियोजन का कठिन कार्य कर रहा था । किन्तु हमारी 
सरकार के fet वह बड़े पेमाने पर मनुष्य निर्माण का कार्य भी कर 
सकता है | हमने उससे इस सम्बन्ध में बात भी कर ली है-- 

“लेकिन आप देवसमा के सदस्यों को केसे शान्त करेंगे १ उन्हे 
कैसे सन्तुष्ट. करेंगे P एक मन्त्री महोदय ने पूछा । | 

“मैंने इसकी भी व्यवस्था कर दी है। भगवान्‌ इन्द्र ने कहा, 
“हम देवसमा के. सदस्यों में से कुछ लोगों का चुनाव कर उनकी एक 
समिति गठित करेंगे, जो स्वगं पर नित्य आने वाले संकटों का अध्ययन 
करेगी, और उसका निराकरण करने के उपाय सुझायेगी | सुना है यह 
उपाय मृत्युलोक में अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुआ है |” 
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आत्मविज्ञापन आधुनिक युग का सबसे बड़ा वरदान है । जनतंत्र 
के इस युग में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक माँगने का अधिकार 
हे, वहाँ उसे अपना विज्ञापन करने की भी पूरी-पूरी छूट है। कहते 
हैं, जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं उनकी सहायता परमात्मा करता 
है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो अपना विज्ञापन स्वयं करते 
हैं उनका प्रचार सारी जनता करती है। 

पिछले दिनों मेरे एक संपादक मित्र ने इस सम्बन्ध में बड़ा ही 
मनोरंजक किस्सा सुनाया--- एक नेताजी ब्रीमार हुए । पुरानी बीमारी 
थी और वुदोती में उसने भयानक रूप घारण कर छिया था | यह 
कहना मुरिकिळ था कि कब चल बसेंगे। नेताजी के पुत्र, पौत्र तथा 
अन्य निकटतम सम्बन्धी और अनेक सहयोगी उनका अन्तिम दर्शन 
करने क लिए आये हुए थे । नेताजी ने आँख के इशारे से अपने 
सबसे बड़े छड़के को नजदीक बुलाया और उसे अपने लेन-देन से 
अवगत कराया | किसःकिस बेंक में कितना रुपया जमा दै, किन-किन 
ठेकेदारों से कितना-कितना वसूल करना है इसकी सारी तफ़सीळ 
बताने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के एक युवक नेता को, जो उनके 
काम मं दखल नहीं देते थे, अपना वारिस घोषित किया और फिर 
लेट गये । जब डाक्टरों ने जवाब दे दिया तो उनका लड़का तुळसी 
को पत्ती और गंगाजल लेकर उनके प्रस्थान की तेयारियाँ करने 


ड्या, | ङ्त नेताजी की d ald किप्ती को | AH रहो थीं. दूत ने में 
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उनकी निगाह एक रिपोर्टर पर टिक गयी और फिर उनके ` चेहरे पर 
एक दिव्य दीस्ति फैल गयी | उन्होंने इशारों ही इशारों में रिपोटर से . 
बातें कीं, उसे प्रणाम किया और अन्तिम साँस ळी |” | 

में ने अपने संपादक मित्र से इस अन्तिम घटना का रहस्य पूछा 
तो वे हँस कर ae “इतना भी नहीं समझे, दोस्त १ नेताजी ने 
आँखों ही आँखों. में इशारा करके अपनी आखिरी इच्छा प्रकट 
की थी |? 

“क्या थी उनकी अन्तिम इच्छा १? में ने पूछा.। 

मित्र ने कहा “अन्तिम-इच्छा यह थी कि उनकी मृत्यु का 
समाचार “बैनर? दे कर प्रकाशित हो -1” eee 8 ia? Ss 

इस कहानी में सत्य की मात्रा चाहे जो भी हो,. किन्तु आत्म- 
विज्ञापन की महत्ता पर अवश्य ही प्रकाश-पड़ता है | 

वास्तव में छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक सभी इंस 
रोग के शिकार हैं। इस दृष्टि से देखा जाये तो मित्र को पाँच नये 
पैसे का पान खिलाने वाले व्यक्ति में और गोशाळा के लिए पाँच सौ 
रुपये चन्दा देने वाले व्यक्ति में विशेष अन्तर नहीं है । दोनों का.. एक 
ही उद्देश्य है--किसी तरह नाम प्रकाशित हो | 

बड़ों की बात तो दूर, छोटे बच्चों में भो-इस रोग के कीटाणु मौजूद 
रहते हैं | इस. सम्बन्ध में. मुझे सुप्रसिद्ध लेखक और नेता काका साहब 
गाडगिळ का एक संस्मरण .याद हो आया.| सन्‌ १९२७ में. पूना. में 
साइमन कमीशन आया हुआ था । sei दिनों एक दिन गाडगिड 
'साहब के भतीजे ने उनसे पूछा, “नया जमाना पढ़ा आपने १?” 

“हॉ!” काका साहब ने उत्तर दिया । भंतीजा बार-बार प्रश्‍न 
करता रहा ओर प्रत्येक बार गांडगिल साहब का. पेटेन्ट उत्तर . या, 
“eet, पढ़ा !? SE = 
.... किन्तु इतने से ही भतीजा भला चुप होने बाळा था! आखिर 
उन्हें बता गया. कि नया, जमाना! में, MBG की. जो, त्सत्रीफ़छपी हे, 


अपने ge मियाँ मिंट, “a 


उसमें उनका भतीजा भी है । जब “गाडगिल साहब ने पुनः अखबार 
देखा तब कहीं मतीजा खुश हुआ | | | 
जब छोटे बच्चों में आस्मविशपन की इतनी भूख रहती है तो 
बड़ों का क्या कहना ! बड़े लोगों का तो जन्म ही इसी लिए Mare 
कि उनका नाम समाचार-पत्रों में बराबर छपता रहे । GAA की 
प्राप्ति से लेकर म॒ृत्यु-शय्या तक के समाचार वे बड़े चाव से देखते . 
हैं और मृत्यु पर छपने वाले समाचार की भी कुछ कल्पना कर लेते 
Gl ठीक भी है, इंसान मर.जाये और यदि उसकी मृत्यु का समाचार 
तक प्रकाशित न हो तब तो लानत है ऐसी मृत्यु परः! : 
. Raw में एक अजीवोग्रीब शख्स हैं। सुना है, कभी 
साहित्यिक रुचि पायी थी, fag संपादकों ने उनका कायाकल्प कर 
दिया और अव कहानी अथवा कविता लिंखने के बजाए वे अखबारों के 
काळमों में संपादकों के नाम खुली चिटटियॉ. लिखा करते हैं । उनकी 
सबसे बड़ी इच्छा यह है कि हर सप्ताह उनका एक शिकायत भरा 
पत्र समाचार-पत्र में प्रकाशित हो । उनके एक पत्र का नमूना देखिये- 
“पिछले सप्ताह ही में “नुकीली गळी? को नाछियों के संब्रंध:में 
अपने विचार इस स्तंभ में व्यक्त कर चुका हूँ । ये नालियाँ, जिनमें कीड़े 
विलविलाते रहते हैं, प्रत्यक्ष रौरव का हदय उपस्थित करती हैं। वराळ 
TS महरले की नालियों की भी पहले यही दशा रही, किन्तु इधर दो- 
तीन महीनों से वहाँ की हालत सुधर रही है । सुना है, उस महल्ले से 
कोई सज्जन कारपोरेशन के .सदस्य चुने गये A? विचार;सें, हर 
महल्ले से ही नहीं बंहिक हर गली से .एक. व्यक्ति यदि कारपोरेशन के 
छिए चुना जाये तो एक ही वर्ष के भीतर शहर का कायापलट 
हो जायेगा |? . .. | मक ote tee 
आत्मविज्ञापन का रोग अत्र इतना अधिक बढ़ गया है कि जगह- 
जगह इसके. इलाज के लिए दवाखाने खुले हैं और डाक्टर मौजूद हैं । 


एक सेठनी में यह मुज इतना॥ तद्रा, कि, अहो ने० इसके, RPT केलिए 


६० अपने सुं मियाँ मिट्ट 


एक कवि को अपनी सेवा के लिए ‘Raa? करा लिया । कवि महोदय 
हर रोज़ सेठजी के नाम से एक कविता लिखते । कुछ ही दिनों मं 
सेठजी नगर के प्रमुख कवियों में गिने जाने लगे | बड़े-बड़े कवि-सम्मे- 
wal में उन्हे आदर के साथ बुलाया जाने लगा । एक वार ऐसे ही एक 
कवि-सम्मेंलन में सेठजी का निमंत्रण था । सेठजी बड़ी शान से पंडाल 
में पहुँचे । वे अपने साथ कवि को भी ले गये थे, ताकि अपनी प्रतिष्ठा 
का दृश्य उसे भी दिखला सकें | कबि-सम्मेलन आरंभ हुआ । सबसे 
पहले छोटे-मोटे कवियों ने अपनी कविताएँ सुनायीं । इसके बाद सेठजी 
का नंबर आया | अध्यक्ष ने उनकी तारीफ़ में कुछ शब्द कहे और सेठजी 
को लक्ष्मी तथा सरस्वती की भावनात्मक एकता का प्रतीक कहकर 
उनसे कविता सुनाने की प्रार्थना की | वे माइक के पास जा पहुँचे | गला 
साफ़ किया और भूमिका बाँधते हुए बोले, “माइयों ! आज जो कविता 
मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह कविता नहीं वरन मजदूरों के दिल की 
आवाज़ है'। इस नवीनतम कविता का शीषेक है AIG? ।” 
alia सुनते ही दर्शकों ने तालियाँ andi, जिससे सेठजी मन ही 
मन पुलकित हो उठे | उन्होंने तेजी से अचकन की जेब में हाथ डाला, 
किंतु जब हाथ बाहर निकला तो उसमें कविता वाला कागज 
नहीं था, बल्कि रूमाल था | सेठजी की पेशानी पर पसीने को बूँद 
'चमकने wil | सामने कवि महोदय बैठे हुए थे । उन्होंने प्रसंग की 
गंभीरता समझ ली, अतः झट अपनी जेब में से एक कासज्‌ निकाला 
और उस पर पूरी को पूरी कबिता घसीट दी । फिर स्वयं ही माइक के 
सामने जा कर बोले, “क्षमा कीजिये, जिस कविता का जिक्र अभी 
सेठजी ने किया है वह सलतो से मेरी जेत में रह गयी थी | दरअसल, 
सेठजी उसके संबंध में मेरी राय जानना चाहते थे । अब मैं वह कविता 
सेठजी को लौटा रहा हूँ ।” | 
सेठजी ने कायाज को उळटा-पलटा, किंतु कवि की घसोट लिखावट 


ba) 
उनकी सप म्‌ कैसे आह, 
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दशकों में फुसफुसाहट होने छगी | एक शरारती युवक ने खड़े हो 
कर कहा, “सेठजी शायद अपनी लिखावट नहीं पढ़ पा रहे हैं ! अमी 
जिन सज्जन ने कविता का यह काराज सेठजी को दिया था वे ही इसे 
पढ़ने का कष्ट करें तो सेठजी को कष्ट नहीं होगा ।? 

एक दूसरे लड़के ने बैठे ही बैठे व्यंग्य कसा, “ठीक ही तो है! 
सेठजी लिखें, कवि are ।'? 

इस पर भ्रोताओं में बड़े जोर का ठद्दाका लगा और सेठजी चुपचाप 
वहाँ से खिसक आये । 

इस घटना के बाद सेठजी ने अपने जीवन में दो तब्दीलियाँ st 
एक तो उन्होंने कवि महोदय को छुट्टी दे दो और दूसरे कवि बनने 
का इरादा ही छोड़ दिया | 

आत्मविज्ञापन के प्रेमियों का एक और भी पंथ होता है| ये लोग 
अपनी तारीफ़ में स्वयं तो कुछ नहीं कहते, किंतु किसी वड़े आदमी 
की सफलता भें किस प्रकार उनका हाथ रहता है, इसका वर्णन ये बड़े 
ही सजीव ढंग से कहते हैँ । नेताओं को जिताने में, कारपोरेशन के 
सदस्य बनाने में या उन्हें मेयर अथवा डिप्टी-मेयर बनवाने में ऐसे लोगों 
का बहुत बडा हाथ रहता है | 
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' जाड़ेकी ठंढी रात थी और मंत्रीजी पखे के नीचे आराम कुर्सी 
में लेटे गम्भीर मुद्रा में विचार कर रहे थे। उनके 'चाँद्पर पसीने के 
बूंद चुहचुहा आयी थीं | K 

मंत्रीजी राष्ट्र के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे । जनता में, पार्टी में तथा 
मंत्रिमण्डल में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता था । सवाळ 
देश की सुरक्षा का हो या बढती हुई महंगाई का या न रुक सकनेवाली 
जनसंख्या का, मंत्रीजी की राय सबसे पहले पूछी जाती थी और उसपर 
अमल किया जाता था । पार्टी का काम करते-करते उनके काले बाल 
पहले तो सफेद हो गये थे और अब बिलकुल गायब हो चुके थे | संकट . 
के हर मौकेपर उन्होंने देश को नया नारा दिया था । शायद इसीलिए 
कुछ लोग उन्हें नारों का मंत्री कहा करते थे । मंत्रीजी द्वारा दिये गये 
नारों तथा विदेश मंत्रालय द्वारा चीन तथा पाकिस्तान को भेजे जाने- 
वाळे विरोध पत्रों की संख्या में हमेशा होड़ लगी रहती थी, किन्तु | 
हमेशा मंत्रीजी का ही पड़ा भारी रहता था । 

Tel मंत्रीजी जाड़े की उस रात, पार्टी की दिन ब दिन खराब 
होनेवाली हाळतपर विचार कर रहे थे। जनता में उनकी पार्टी के प्रति 
अविश्वास की भावना भर रही थी | छोग खुले आम नेताओं को गाली 
देते ये तथा मंत्रियों को कोसते फिरते थे । मंत्रीजी इन्हीं सब कारणों पर 
विचार कर रहे थे । जनता के लिए वे क्या नहीं कर रहे थे? देश की 


चिन्ता के मारे उन्हें दोनों वक्त भूख aL Rae फलों 


जंन-सम्प्क ६३ 


तथा विटामिनों का सहारा लेना पडता था । जनता की भलाई के लिए 
उन्हें साल के ६ महीने विदेशों में रहना पड़ता था । फिर मी जनता 
उनसे दूर जा रही थी | र | 
सहसा मंत्रीजी की -आँखें खुलीं । “ओह |? उनके मुँह से सहसा 
निकल पडा । “इधर काफी दिनों से, में अपनी जनता से नहीं मिल 
सका हूँ | उनसे उनकी कठिनाइयों के वारे में नहीं पूछ सका हूँ |? वे 
आराम SUT में से उठे, बाहर आये, इधर उधर ces और फिर मन 
ही मन, जैसे कोई निश्‍चय कर रहे हों; इस ढंग से बोले, “अगली 
मौटिंग में, मैं. पार्टीवाछों को. “जनसम्पर्क का- नया. नारा दूँगा 
और खुद भी अधिक से अधिक जनता से सम्पक स्थापित करने का 


wW 


प्रयास करूंगा |? | : 

मंत्रीजी मन, वचन तथा कर्म तीनों से ही शुद्ध थे ) जो भी निश्चय 
एक बार कर लेते, अन्त तक उसका निर्वाह करने का प्रयत्न करते 
ये | उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि एक साळ के अन्दर वे 
एक करोड़ जनता से सम्पक स्थापित करेंगे, मळे ही इसके लिए 
उन्हें जनता के पास जाना पड़े या खुद जनता को ही अपने पास 
चुलाना पड़े | : 

मंत्रीजी की कोठी के विशाल दीवानखाने में एक हजार के करीब 
दशनार्थी एकत्र थे। हरएक के मन में एक ‘ware था, जो सिर्फ 
मंत्रीजी से मुळाकात.के वाद ही इल हो सकता था । लेकिन मंत्रीजी 
इस. समय दीवानखाने के ठीक ऊपरवांले अपने कमरे में किसी फिल्म 
निर्माता से उसको आगामी फिल्म के वारे में विचार विमर्श कर रहे थे.| 

यू तो मंत्रीजी की कोठी पर पहले मी मिलने बालों का ताँता लगा 
रहता था लेकिन जबसे उन्होंने जनसम्पक का नया नारा बुळन्द क्रिया 
या, तब से भीड़ कौ. संख्या. बराबर बढ़ रही थी-। मंत्रीजी ने हाळ में 

ही एक क्लक -की .नियुक्ति की थी जो एक रजिस्टर में रोज के मिलने 
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नीचे दीवानखाने में बैठे दर्शनार्थी वेचैन हो रहे थे Fe set 
पर बैठे अपनी ही जगह पर हळचल कर रहे थे, कुछ कुसियों में विराज- 
मान थे और जिन्हें कोच या कुर्सी का सहारा नहीं मिल पाया था वे 
बेचारे दीवानखाने में ही इधर-उधर TES रहे थे | रह-रहकर वे दीवान 
खाने के ऊपर वाले कमरे की ओर ताक लेते थे । सहसा मन्त्रीजी के 
कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से फिल्म निर्माता महोदय 
. खुशी-खुशी बाहर निकले | उनके जाते ही मन्त्रीजी के पी० go ने 
कहा, “अब सिर्फ़ पाँच मिनट का समय है । ग्यारह बजे आपको दफ्तर 
पहुँचना है | कहिए तो डाक्टर हरवंसळाळ को बुलवा लू, |? 


मन्त्रीजी ने Wear हिछाकर मानो अपनी स्वीकृति दे दी । इरवंस- 
ळाळ उनके बचपन के दोस्त और कितनी ही अच्छी और बुरी करतूतों 
के '्वइमदीद गवाह थे । डाक्टर हरवंसलाल ऊपर आए तो मंत्रीजी ने 
खड़े होकर उनका स्वागत करते हुए कहा, ‘eat, डाक्टर | कहो, कैसे 
हो १ भाभीजी का क्या हाळ है ? फिर उलाइना देने के स्वर में बोले, 
“तुम तो मिळते ही नहीं हो | मिळते रहा करो; P 


डाक्टर साहब ने हसकर कहा, “आप तो इतना बिजी रहते हैं । 
खामखाइ, आपका समय क्यों बर्वाद करू १ हां, आज कुछ काम था 
इसीलिए चला आया |? - 


“आज तो माफ करना, भई । अब दफ्तर जाना है । फिर कमी 
मिळना और इतना कह कर मन्त्री जी सीढ़ियाँ उतरने लगे । उन्हे 
देखते ही नीचे के दीवानखाने में एकत्र समी दशनाथी खड़े हो गये | 
मंत्रीजी ने उन सभी का मुस्कराकर स्वागत किया और हाथ हिलाकर : 
सबसे FIGHTS पूछा । फिर, उनके बीच से रास्ता निकालते हुए 
शा wa में जा पहुँचे, जहाँ कार उनका इन्तजार कर रही थी | 

न्हे इस ब 
व्यक्तियों से उहा थी tones Danced मैने एक Fal 


जनसम्पके ६५ 


जन सम्पक का नशा इतना गहरा था कि मंत्रीजी कोई मी मौका 
हाथ से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी पार्टी द्वारा आयोजित 
समा सम्मेळनों में तों वे शामिल होते ही थे, साथ ही विरोधी पार्टियों 
द्वारा आयोजित सम्मेळनों में भी वे किसी प्रकार प्रकट हो जाते थे । 
फिल्म उद्घाटन से लेकर रेळदुर्घटना तक सभी प्रसंगों में वे उपस्थित 
रहते तथा वहाँ उपस्थित जनता की संख्या नोट करते ये | अगले 
महीने उनका बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम था | देश की चौथी योजना से 
सम्बन्धित कुछ अत्यन्त आवश्यक मामलों: के मसौदे उन्हे तैयार करने 
थे, देश की सुरक्षा से सम्बन्धित कुछ गुप्त कारवाइयाँ करनी थीं तथा 
दो सपाह की विदेश यात्रा मी करनी थी । मंत्रीजी के लिये विदेश यात्रा 
का कोई मोह नहीं था | aes, उन्हें इस बात का दुःख था कि बाहर 
रहने पर ये अपनी जनता से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकेंगे | 

इसी नीच कुंम-मेला आ रहा था । लाखों की संख्या में जनता 
इलाहावाद को ओर प्रस्थान कर रही थी | पुलिस: की ओर से मी पूरा- 
पूरा इन्तजाम था । जिस दिन नहान था, उसी दिन एक प्रदर्शनी का 
उद्घाटन भी होनेवाळा था । पूरो आशा की थी कि प्रदर्शनी का 
उद्धाटन प्रधान मन्त्री के हाथों होगा | लेकिन ऐन वक्त जाने क्या हो 
गया, प्रधान मन्त्री को किसी कारणवश दिल्लो में हो रुक जाना पड़ा 
और उन्होंने अपने निजी प्रतिनिधि के रूप में मन्त्रीजी को प्रदर्शनी का 
उद्घाटन करने भेज दिया | | 

मन्त्रीजी ने कुंभ में उपस्थित समी व्यक्तियों को. अभिवादन किया : 
ओर वहाँ उपस्थित जनता की संख्या का अनुमान लगाया । मन्त्रीजी 
के अनुसार एक लाख से कम की भीड़ नहीं थी । लेकिन पो० wo ने 
१॥ छाख का attest सुनाया, जिसे मन्त्राजी ने तुरत मान लिया | 
मन्त्रीजी ने नागा साधुओं को भी प्रसन्न कर लिया और उनके सरदार 
के साथ हाथी पर बैठकर एक फोटो खिंचवायी। वह फोटो बाद में 


THA में भी TERT की गयी ओर। का जी स्री. गयो, ७०७००००० | 
ष्‌ : 
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छ महीने के बाद जब मन्त्रीजी ने रजिस्टर देखा तो उन्हें मालूम 
हुआ कि अव तक वे केवळ पचीस लाख जनता से ही सम्पर्क कर पाये 
हैं | इस रफ्तार से काम चला तो उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुँचने में दो 
साळ ळग जारयेगे। उन्होंने अपनी ओर से किसी भी प्रकार a’ 
कोताई नहों की थी। जनता से सम्पर्क स्थापित करने का एक 
भी मोका उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया था । फिल्म अभिनेताओं 
तथा अभिनेत्रियों द्वारा आयोजित विराट समारोह से लेकर बड़े-बड़े 
राष्ट्रीय नेताओं की महायात्रा तक के प्रसंगों में भी वे शरीक हुए थे |. 
तव कहीं, वे Tale छाख को संख्या तक पहुँच पाये ये अव बाकी की 
TARN लाख की संख्या तक वे एक ही झटके में पहुँचना चाहते थे | 
लेकिन ऐसा कौन सा समारोह हो सकता है, जिसमें एक साथ पचहत्तर 
लाख की भीड़ होती हो ! 

लेकिन मन्त्रीजी की परेशानी एक फिल्म निर्माता ने दूर कर दी। 
उक्त फिल्म निर्माताजी मन्त्रीजी से पहले भी एक वार मिल चुके थे । वे 
मन्त्रियो के जीवन पर एक रंगीन फिल्म बनाना चाहते थे । फिल्‍म हिन्दी 
तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनने वाढी थी । सारी तैयारियाँ पूरी हो 
चुकी थीं, केवल विदेशी मुद्रा को आवश्यकता थी, क्‍योंकि फिल्‍म निर्माता 
न अधिकतर हिस्सा विदेशों में झूट करना चाहते थे | 

मन्त्रीजी ने फिल्म निर्माता महोदय की बा अच्छी तरह गोर 

किया और उन्हें सरकार से बिदेशी मुद्रा aa गात व 
दरअसल फिल्म के माध्यम से मन्त्रोजी जी अपना ही स्वार्थ निकालना 
se थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि फिल्म ही ऐसा माध्यम हें 
जिसके जरिये वे कम से कम समय में अधिक से अधिक जनता से सम्पक 
स्थापित कर सकते हैं। हॉ चळते-चळाते मन्त्रीजी ने फिल्म निर्माता 
| Ae Sa ie शत रखी कि फिल्म के एक आध शाट'में वे 

ग लगे | निर्माता 3 : ad 
ea महोदय ने यह शते बिना किसी शते 
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E- daz: महीने अन्दर फिल्म निर्माता महोदय की फिल्म बन 
आर तमाम बड़े-बड़े शहरों में. प्रदर्शित भी हो गयी | हालाँकि 
उस फर्म में मन्त्रीजी को किसी ने नहीं पहचाना, फिर भी मन्वीजी ने 
अपनी जनता को खूब पहचाना | sani में = फिल्म के द 
म॑ नित-नये समाचार प्रकाशित होते थे ओर मन्त्रीजी य se 
लगाते थे कि कितने लोगों ने उन्हे उस फिल्म में देखा बाग a 
अपने पी० To से भीक वि म॑ सही 
ee ee ह रखा था कि वह इस सम्बन्ध में सहां-सही 
साळ भर के बाद, जब पी० ए० ने साळ भर में, सम्पक सें 
वाली जनता की संख्या प्रस्तुत की तो मन्त्रोजी प्र sae T 
उठे किन्तु बाद में वे सोचने Bt | एक करोड़ जनता से सम्पर्द स्थापित 
करने की उनकी प्रतिज्ञा करीब-करीब पूरी हो गयी थी । कोटा पूरा 
होने में, अव केवळ एक की कमी रह गयी। 'यह एक व्यक्ति कौन 
हो सकता है, जिससे मैं नहीं मिल पाया ? मन्त्रीजी सोचने लगे | 
धीरे-धीरे उनके सामने उस व्यक्ति की रूपरेखा स्पष्ट होने लगी | 
वह व्यक्ति और कोई नहीं, वे स्वयं ही थे! बारह महोने की उस 
माग दौड़ म॑ जनता से सम्पक स्थापित करने के चक्कर में, उन्हे खुद्‌ 
के बारे में सोचने की gda ही नहीं मिल पायी थी । एक साळ के 
अन्दर उन्होंने एक कम एक करोड़' जनता को दर्शन दिया था, उन्हे 
दूर से देखा या, पास से देखा था, उन्हें अभिवादन किया था । सचमुच 
उन्हाने बेठे-विठाये कितना महान्‌ कार्य कर डाला था । उनकी gea 
उस राही की सी हो गयी थी जो थकान की परवाह न कर बिना पीछे 
as अपनी राह पर चलता रहता है। Shaq जब उन्होंने पीछे 
भुड़कर देखा तो उन्हें सहसा गहरी थकावट महसूस होने wit | 
उन्होंने अपने पी० ए० को gana और उससे qF हुए स्वर में 
कहा, “आप इस महीने का मेरा सभी प्रोग्राम Sikes करवा दीजिये | 
इम अगले ससाह सप्ताह कुछ जायेंगे और थोडा आराम करेंगे |? 
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एक बार स्वर्ग के-सुखमय वातावरण से KIET ईइबर ने भारतवर्ष 
जाने का. निश्चय किया । लक्ष्मीजी ने उन्हें कई बार उनके निश्चय से 
पराइत करने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी जब ईश्वर का निश्चय 
अटळ बना रहा तो छक्ष्मीजी ने उनसे कहा “सुना है, भारतवर्ष में 
अकाल पड़ा हुआ है ठीक से खाने-पीने को भी नहीं मिल पाता! 
अच्छा हो, यदि आप अपने साथ एक क्विंटल gagar गे हूँ और एक 
हर जावळ घेते अ foe 
जि का आज्ञा शिरोधाय मान कर, इश्वर ने स्वर्ग से प्रस्था 
किया और दूसरे ही क्षण भारतत्रष की भूमि पर अवतरित हुए । ह 
ay खुद की चिन्ता नहीं थी, उससे अधिक चिन्ता TE और चावल 
ह थी । जगह-जगह कितने ही अधिकारियों को घूस देने के बाद 
ईश्वर राजधानी पहुँचा, और वहाँ के एक अच्छे-खासे मकान में रिक 
ig | उनके साथ उस मकान में अन्य कितने ही किरायेदार थे, जो 
ata मित्र वन गये । धीरे-धीरे सभी किरायेदारो को मालूम 
` 1 कि इश्वर कहळानेवाळे उत युवक के पास एक बोरा चावल 
र एक बोरा गेहूँ है। एक दिन ईश्वर रात में जल्दी सो गया कि 
एकाएक उसके कमरे के दरवाजे. पर दस्तक हुई । इश्वर ने 
दरवाजा खोळा तो देखा कि उसके सामने एक पुलिस अधिकारी 
EN आग्नेय नेत्रों से कमी उसकी ओर तो कमी उस कमरे 
कर रहा है। उसके पीछे पुलिस के आठ दस कान्र्देबुळ 
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ये । दो कान्स्टेबुलों ने ईश्वर को पकड़ लिया और दो areas कमरे 
में घुसकर ठीक वहाँ पहुँच गये जहाँ चावल के बोरे रखे हुए थे । 
पुलिस अफसर ने ईश्वर से कड़क कर पूछा | 

“इसमें क्या है १? 

“TE और चावल । इश्वर ने सौम्य स्वर में उत्तर दिया | 

“और, चीनी का बोरा कहाँ रखे हो १? 

“चीनी १ हम छोग चीनी नहीं खाते, अमृत पीते हैं | 

“तो फिर चीनी वेच देते होंगे १ ठीक है, अपना नाम बताओ-- 

Cat [१7 

“बाप का नाम १? वाट 

“इश्वर खुद ही सब्रका बाप होता है, उसका कोई बाप नहीं 
होता |? 

अन्य कान्स्टेबुळ जोर से हसने छगे | लेकिन पुलिस अफसर ने 
एक क्रोषपूर्ण इष्टि उन सिपाहियों की ओर फॅककर कहा, “चळो, तुम्हे 
अभी तुम्हारे बाप के दर्शन कराते हैं। इवाळात में जाओगे तो पूरा 
खानदान याद आ जायगा |” l 

इश्वर की समझ में बात नहीं आयी | वह खामोश खड़ा रहा | 
तभी पुलिस अफसर ने सवाल किया, “यहाँ टोटल राशनिंग हे । इतना 
गेहूँ कहाँ से छाये हो ?? 

“स्वर्ग से |? | 

“ag हिन्दुस्तान के नक्शे में किधर पड़ता है १” 

“कहीं भी नहीं ।” ईश्वर ने कहा, “तुम मुझे हवालात ले चलना 
चाहते हो न? तो चलो, में तैयार हूँ |” 

रातभर इश्वर हवालात में बन्द रहा, लेकिन उसने पुलिस की 
किसी भी बात का जवाब देने से इनकार कर दिया | 

इधर, पुलिस ने ईश्वर के कमरे पर सरकारी ताला लगा दिया था 


और VAHL कु, पड़ा पा दहरे (दिउन सबके सामने गेहूँ 
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का बोरा खोळा गया, तो उसमें गेहूँ का पता भी नहीं था aem, 
उसमें सत्त भरा हुआ था और जत्र दूसरा बोरा खोला गया तो 
उनमें TWAS को जगह पीसा हुआ नमक मिला | 


` मकान के सभी किरायेदार, ईइवर कहलाने. वाळे उस व्यक्ति की 
RaR प्रशंसा कर रहे थे और पुलिस के सिपाही मुँह छटकाये चळे 
जा रहे थे । = 


एक दिन इंइवर राजधानी की सड़कों पर यूँ ही भटक रहा था, 
कि सहसा उसे छाउडस्पीकर की ध्वनि सुनाई पड़ी | वह उस मकान 
की दिशा में चलता गया और एक मैदान में पहुँचा, जहाँ हजारों की 
भीड़ एकत्र थी । कोई मन्त्रीजी भाषण दे रहे थे | ईश्वर ने घूम-घूम 
कर उपस्थित जन-समूह का निरीक्षण किया । उपस्थित लोगों में प्रायः 
आधे लोग भूखे-कंगाळ दिखाई देते ये, तो प्रायः आधे लोग मोटे-ताजे 
तथा स्वेत TOL और इवेत टोपी पहने वातावरण की शोमा बढ़ा रहे थे | 
मन्त्रीजी कह रहे थे, “हमने बड़ी कठिनाई से बिहार और sat 
प्रदेश के अकाळ का सामान किया है; लेकिन अत्र हमारे सामने आशा 
को पहली किरण फूरने लगी है । देश के कोने-कोने से, मानसून आने 
के जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं, उससे हमारी आशा वळ्यती होती जा 
रही है। इस वार हमने दो करोड़ एकड़ अतिरिक्त भूमि में अन्न 
उत्पन्न करने का फैसला किया है । विदेशों से हजारों ट्रैक्टर मँगाये जा 
रहे हैं | खाद तथा उर्वरक के कारखाने खोलने के लिए विदेशी सरकारों 
से सम्पक स्थापित किया जा चुका है | हमारी कृषि-अनुसन्धान शालाओं 
ने नये किस्म के बीज तैयार कराने के लिए ळाखों रुपयों का अनुदान 
स्वीकृत कर लिया गया है | यदि Saaz ने हमारा साथ दिया, यदि पानी 
समय पर तथा उचित मात्रा में बरसता रहा, तो अगले तीन वर्षों में 
हम अनाज के मामले में न केवल ees बन जायेंगे, बल्कि अन्य 

को Aas दिसत, Servet स्थित्ि/में। ओप्जाऐरे०11901 
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इतने में ईश्‍वर ने टोका, “आप झूठ बोलते हैं, मन्त्रीजी | मान- 
सून ने आपको जितना धोखा नहीं दिया, उससे अधिक धोखा आपने . 


अपनी जनता को दिया है।” 

मन्त्रीजी ने क्रोध से बिफर कर कहा, “वह कौन विद्रोही है, जो 
इस प्रकार की अनगंल बातें कर रहा है १? 

ईश्वर ने कहा, “में कोई विद्रोही नेता नहों--ईश्वर हूँ । जितनी 
मुझे आपको चिन्ता है, उतनी किसी और को न होगी | छेकिन मैं 
जानता हूँ कि आप दो करोड़ एकड़ अतिरिक्त भूमि में खेती कराने के 
लिए जो खाद और बीज देंगे, उसका तीन चौथाई बाजार में बिक 
जाएगा | खेत के पर्ले क्या पड़ेगा १ सिफ पानी ! और, सिफ पानी से 
HAS उपजाने का उपाय ईइवर को भी मालूम नहीं है |” 


जनता, जो अब तक मन्त्रीजी का भाषण. सुन रही थी, अब पीछे 
मुड़कर इश्वर का भाषण सुनने लगी | उन्हें लगा जैसे उनके सामने क्रान्ति 
का मसीहा खड़ा हे, जो शीघ्र ही देश को तमाम कष्टों से उतार लेगा | 
लेकिन, इतने में मन्त्रीजी ने जनता में ` खड़े कुछ मोटे-ताजे व्यक्तियों 
को इशारा किया | उनका इशारा पाते ही समा में SF बरसने sii | 
gn सभा-स्थळ से अन्तर्धान हो गया और मंच पर ठीक मन्त्रीजी 
की बगल में प्रकट हो गया । जो लोग इश्वर पर इटें बरसा रहे थे, वे 
अब उन्हें पीरने के लिए मंच पर पहुँच गये | लेकिन इतने में, इश्‍वर 
ने कुछ चमत्कार किया और HA पर एक के स्थान पर दो मन्त्री दिखाई 
देने लगे | जो लोग ईइवर को मारने के इरादे से आये ये, वे हैरत 
में पड़ गये कि असली ईश्वर कौन है! उन्होंने उनमें से एक मन्त्री 
को घेर छिया और उन्हें पीरने लगे । ठीक इसी बीच, दूसरे मन्त्रीजी, 
जो वास्तव में ईश्‍वर था, पता नहीं कब अन्तर्धान हो गया | | 


एक दिन ईश्‍वर. पड़ोस के एक गाँव में पहुँचा, जहाँ मेला-सा 
Sm हुआ था-१. : बेदर मे००नारीक) 'जाकर'०पूळा॥तते*०माळूमव्हुभा। कि 
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वहाँ 'परिवार-नियोजन? का शिविर लगा हुआ है । इश्वर ने - परिवार- 
नियोजन के सम्बन्ध में काफी सुन रखा था और उन्हें उसके बारे में 
* पूरी जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी। उसने डाक्टरों से जानकारी 
प्राप्त करने की चेष्टा की | अन्त में, वह उस कक्ष में जा पहुँचा, जहाँ 
नसबन्दी का आपरेशन किया जा रहा था। ईइवर ने एक डाक्टर 
से, जो किसी नवयुवक का आपरेशन करने जा रहा था, पूछा, “आप 
आपरेशन क्यों करते हैं £?? 

“क्योंकि देश की आबादी बढ़ती चली जा रही है । और यदि, 
इस पर समय रहते काबू न पाया गया, तो आदमी-आदमी को खा 
जाएगा |? 

“तो आप केवळ शादी-झुदा लोगों का ही आपरेशन करते होंगे १” 

“जी, हाँ !? डाक्टर ने जवाब दिया | 


“लेकिन, में जानता हूँ कि आप जिस नवयुवक का आपरेशन 
करने जा रहे हैँ, उसकी शादी कमी नहीं हुईं और न कमी होगी | 
वह बेचारा तो रुपयों की लालच में आपरेशन करवा रहा है | 


इतना सुनते ही वह नवयुवक भाग गया | डाक्टर ने ईश्वर की 
ओर क्रुद्ध दृष्टि से देखकर कहा, “आपने हमारी एक पेशंट कम 
कर दिया है | हम अपने वास को क्या जवाब, देंगे १” 


“उनसे कह दीजिए कि पेशेंट शादी-शुदा नहीं था |” ईश्वर ने 
भोले-भाले ढंग से कहा | | 


“बह मले ही शादी-शदा न हो, लेकिन इम लोग तो शादी-झदा 
हैं |» एक दूसरे डाक्टर ने कहा, “यदि हमारा कोटा पूरा नहीं हुआ, 
तो हमारी नौकरी, खत्म हो जाएगी। और, हमारे बच्चे भूखे मर 
w P और, इतना कह कर दोनों डाक्टरों ने मिलकर ईश्वर के 

a he R id तीने, इम्रारा एक पेशंट, कम कर दिया 


CC-0. Jangamwadi Math 
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है, लेकिन दुम नहीं भाग सकते, क्योंकि तुम झादी-शुदा मालूम होते 
हो | तुम्हें अपना आपरेशन करवाना होगा |” 

इश्वर ने अपने को वाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह 
सफल नहीं हुआ । वह जब परिवारःनियोजन कक्ष से लौट रहा था, 
उस समय उसे अपने ऊपर इद से ज्यादा शर्मिदगी महसूस हो रही 
थी, क्योंकि एक इन्सान नेः: उसका पुरुषत्त्व छीन लिया था--एक 
इन्सान ने, जिसका रचयिता वह स्वथं था | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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लाला घरभरन we किसी जातिविशेष में पाया जानेवाला नाम 
नहों है, लेकिन इस विशेष व्यक्ति में जों गुण पाये गये हैं, उनसे उन्हे 
लाखों व्यक्तियों में अळग पहचाना जा सकता है | जैसे, लालाजी का 
पुरतैनी व्यवसाय घी-तेळ वेचने का दै और इसके अनुसार उनमें वंश- 
परंपरागत तैल्बुद्धि की आशा करना स्वाभाविक है: लेकिन यहीं तो 
घरभरन जी अपने परिवारवालों से अलग दिखाई देते हैं । उन्होंने बी० 
go की परीक्षा पास की, अतिरिक्त ज्ञानकी पिपासामें अनेक पुस्तकें 
पी, फिर दुकान पर बैठे, उसे चमकाया, कुछ चमक अपने शरीर पर 
मी ळी और एक दिन दुकान भी छोड़ दी । धी की दूकान काने पर 
भी, उनमें अन्य कितने' हो गुग मौजूद थे। घी की ही भाषा में कहा 
जाय, तो उन्हें 'विटामिन ए? और डी मुक्त वनस्पति घी कहा जा 
सकता है | 
_ छाछाजी का मन किसी एक व्यवसाय में नहीं रमा | उन्होने जीवन 
भें अनेक व्यवसाय किये, किन्तु जीबन को व्यवसाय नहीं बनाया | घी 
कौ दूकान वन्द्‌ करते समय उनके पास काफी माया एकत्र हो गयी 
थी | अब बे कोई अन्य व्यवसाय अपनाना चाहते थे कि एक दिन 
TEM उनके सीने में दद शुरू हो गया और वे बेहोश हो गये । उन्हे 
शहर के मशहूर नर्सिंग-होम में ले जाया गया । दो ही दिन के बाद 
उन्हें आराम मिला | तीसरे दिन, मैं गुलाब का शुल्द्स्ता लेकर उनसे 
मिलने Sarg पहुँचा ऐमेंतते आइन्न) मुह्कुराहर छे ऋरा$५ तुम अत्र 
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जीवन के महत्त्वपूर्ण चौराहे पर आ पहुँचे हो | यहाँ से तुम्हारे जीवन 
को नयी दिशा मिल सकती है |” 
घरभरन दद के कारण आयी कमजोरी के बावजूद अपनी स्वाभाविक 
अधीरता से बोळा, “मैंने कुछ समझा नहीं | जरा खोळ कर कहो |” 
“तुम तो जानते ही हो कि हर महान्‌ नेता सीने के द्द्‌ से ही 
मरता है। वैसे मृत्यु अवश्यम्भावी है, लेकिन सीने के दर्द से मरना 
महत्त्व की बात है । जिसके सीने में जनता-जनादैन के दुःखों के प्रति 
$ हो, वही सीने के दर्द से मरता है--अर्थात्‌ महान नेता बनता 
| 33 = 
मेरी इस उक्ति से घरमरन खिल-खिलाकर हँस पड़ा | फिर बोला, 
“तुम्हारी बातों में सचाई भी है और व्यंग्य भी। लेकिन, सैं तुम्हारी 
बातों पर अमळ करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा |? | 
लाला धरभरनजी का इसके बाद का जीवन किसी से छिपा नहीं 
है।.पाँच साळ के भीतर वे राजनीतिक आकाश में धूमकेतू की तरह 
चमके । कमी खेल-कूद के आयोजनों में उनका नाम आता तो 
कभी मुहृरला-सुरक्षा समिति के कार्यो में उनका डंका सुनाई पडता । : 
कमी वे जवानों के लिए कॅंटीन खोलते, तो कमी राष्ट्रीय पुस्तक समा- 
Val में दिखाई देते | इस बीच, वे दो बार राष्ट्र के खर्च से विदेश मी 
हो आये । लेकिन, घरमरन लाल अपनी इस प्रगति से उतने सन्तुष्ट 
नहीं थे । राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता प्राप्त करने की हवस उनके मन 
में हिळोरें मार रही थी । फळतः उन्होंने राष्ट्रीय सरकारी संस्था में 
नाम लिखाया और उसके लिए कार्य करने लगे । इस बीच, उन्होंने 
दो पत्रकारों को भी टीक कर ल्या था । इनमें से एक पत्रकार उनके 
संबंध में अच्छी-अच्छी बातें प्रकाशित करता था तो दूसरा कुछ ऐसे 
समाचार प्रकाशित करता था--जिससे जनता में लालाजी के सम्बन्ध में 
विचारमंथन शुरू हो जाता था । कभी-कमी, लालाजी पत्रकारों को साथ 
लेकर, सैर-संपीटे के०वलिए००मिकट्वती०प्रामीणश्चेोंव्का) पेदछ'चककर 


og ` -नेताजी की आत्मशुद्धि 


गाते थे | दूसरे दिन समाचार-पत्रों में प्रकाशित होता कि लालाजी 
गांवों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए पैदळ यात्रा कर रहे हैं। 
कभी-कमार वे देश की परिस्थिति पर प्रकाश डालनेवाला एक-आध 
लेख भी प्रकाशित करवा लेते थे। इन सब्र बातों से लाळाजी जनता 
में अवश्य प्रसिद्ध हो गये, लेकिन राष्ट्रीय सरकारी संस्था के कर्णधारों के 
हृदय में अपना स्थान नहीं बना सके | एक बार जत्र उन्होंने पार्टी 
के ग्रान्तीयस्तर के सर्वोच अधिकारी से, आगामी चुनाव में सीट प्राप्त 
करने के संबंध में निवेदन किया, तो उन्होंने कहा, “आप पागल तो 
नहीं हो गये ? हमारे यहाँ के अनेक वरिष्ठ नेता जो कई वार जेल जा 
चुके. हैं, और अमी भी जेल जाने का हौसला रखते हैं, अभी कतार में 
खड़े € | पहले उनका नम्बर तो आने दीजिए... .?? | 
लालाजी इस दुनिया में इसलिए नहीं आये थे कि वे कतार में . 

खड़े रहें । उन्होंने राष्ट्रीय सरकारी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और एक 
अन्य पार्टी में रह गये | लेकिन उनकी हालत उस सिनेमा दर्शक की 
हो गयी जो देर से थिएटर पहुँचते हैं और सभी जगह 'हाउस-फुल” का 
| बोडे टंगा पाते हैं। तीन महीने के अन्द्र, लालाजी ने तीन पार्टियाँ 
छोड़ी और अन्त में अपनी एक नयी पार्टी बना छी। इस पार्टी का 
नाम उन्होंने गोकुळ रखा । इस पार्टी का कहना था कि देश की | 
खस्ता हालत का राज यह है कि देश में दूध और घी की कमी है। 
| al को दूध और घी पर्याप्त मात्रा में मिलने ळगे तो अन्न सम्य 
चुटकियों में हल हो सकती है । लोग गेहूँ ओर चावल की जगह दूध 
और घी का आहार करेंगे तो बुझ्मन मी उनसे आँख मिलाने में 
अ्रायगा | यदि दूध और घी पर्यास मात्रा में मिळता रहे, तो जनता 
का मस्तिष्क अपने आप ही विकसित हो सकेगा और आज शिक्षा के 
नाम पर जो अपव्यय हो रहा है, उसे बचाया जा सकेगा । 
का इस पार्टी में, शुरू में तो संस्थापक तथा अध्यक्ष से । 
( 1 apa A गस FTI रजनी ०, येळ एलिंकिन बाद 
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में कितने ही दूध के व्यवसायी, दूध के प्रेमी तथा दूध देनेवाले चौपाये 
भी उनकी पार्टी के सदस्य हो गये । उन्होंने कई जिलों में अपनी पार्टी 
का प्रचार करवाया और दफ्तर खुड्वाये। अब बे प्रान्त में अपने 
सिक्के की कीमत जानना चाहते ये | अतः उन्होंने प्रदेश की राजधानी 
में अधिवेशन FETA | इसका काफी प्रचार किया गया था, किन्तु 
अधिवेशन में बहुत ही कम सदस्यों ने भाग लिया | अधिवेशन असफळ 
होने जा रहा था कि लालाजी ने घोषणा की कि हमारा प्रमुख कार्यक्रम 
WA है, जो कल इसी पण्डाल में छरेगी । caveat काफी 
सफल रही | उससे प्रभावित होकर कितने ही गोपाछों? ने, 'गोकुल' 
में नाम लिखाया | छाछाजी ने Glee’ को लोकप्रिय बनाने के RT, 
देशव्यापी दौरे का कार्यकम बनाया | उनके साथ उनके चार अन्य 
सहकारी भी थे, जो भगवान “बुद्ध? के शिष्यो की तरह Tae’ का कार्य 
कर रहे थे | उं | 

देशव्यापी दौरे के सिलसिले में, wer घरभरनळाळ को बड़े ही 
मजेदार अनुभव हुए | मसलन, कई स्थानोंपर जनता ने “गोकु को 
राजनीतिक संस्था न समझ उसे कोई व्यापारी संस्थान समझ लिया और 
उसके लिए सैकड़ों की राशि उपलब्ध कर दी । सम्मवतः उनका यह 
ख्याल था कि लालाजी देश में ‘ant मिल्क? से महान कोई 'दुग्ध- 
संस्थान? खोलने जा रहे हैं। लालाजी ने भी जनता के भ्रम को दूर 
करने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि स्वयं उन्हे भी 'गोकुल' के 
कार्यक्षेत्र की साफ कल्पना न थी | 

लेकिन, जैसा कि स्वाभाविक है, “Wee में भी चोर नजर आने 
wt | इधर छालछाजी पार्टी के लिए जी-तोड़ कोशिश कर रदे थे, उधर 
उनके कुछ सहयोगी जो इन दिनों काफी दबँग हो चले थे, ‘Mae’ का, 
मक्खन 'चट करते जा रहे Al लालाजी को दूर से इस बात की भनक 
मिळती थी, लेकिन प्रकट में वे कुछ मी नहीं कर पा रहे थे। एक तो 
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देना रह. गया था । अन्य सव कार्य उनके चेलागण किया करते À | 
ये चेळागण अब काफी समृद्ध हो गये थे | एक तरह से गोकुल की चाभी 
इन्हीं लोगों के हाथ में थी। लालाजी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा 
रहे थे, लेकिन पानी जब सर से ऊपर तक पहुँच गया तो उन्होंने अपने 
शिष्यों से ages लिए प्राप्त रकम का व्योरा माँगा । .शिष्यों ने 
आनाकानी कर दी । जाते-जाते यह भी कह दिया .कि यदि उन्हें उनके 
बारे में कोई सन्देह हो, तो वे सत्र-के-सव Wee’ से हट जायेंगे। 
लालाजी को पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई जान पड़ी । उन्होंने 
मदु स्वर में कहा, “मेरा यह मतलब नहीं था । लेकिन, तुम तो जानते 
ही हो कि वह धन जनता का है । जनता किसी भी दिन उसका 
हिसाब माँग सकती है | 

शिष्यों ने आज्ञाकारी स्वर में कहा, “जनता के लिए हम अळग 
हिसाव बना रहे हैं, गुरुजी | आप निश्चिन्त रहें |” 

लेकिन गुरुजी निश्चिन्त नहों हो पाये । वे अन्दर ही अन्दर कुट्ने 
ढगे | अपने सिद्धान्त के विस्तार के लिए उन्होंने कुछ शिष्य तैयार किये 
थे, लेकिन वे ही शिष्य आज उनके गुरु बन गये थे | उनसे छुटकारा पाना 
कठिन था । उन्हें आत्मग्लानि होने लगी | किसी भी तरह आत्मशुद्धि 
करना आवश्यक था । 

दिन बीत रहे थे और देश में बिघरनकारी प्रबृत्तियाँ अपने पूरे 
यौवन पर थीं । कोई भाषा के नाम पर, तो कोई धर्म के नाम पर 
आन्दोलन छेड़ रहा था । विघरनकारियों के लिए कुम्भ का पर्वं आ 
गया था | ळाळा धरमरनजी ने सोचा, क्यों न इस पर्व का लाभ उठाया 
जाझ । सहसा एक विचार उनके मस्तिष्क में ate गया । यदि वह 
बिचार सफळ हो सका, तो एक तीर में दो शिकार हो सकते थे । 

उन्होंने अपने घारों शिष्यों को बुल्वाया, उनके सामने अपना 
प्रस्ताव रखा, उनसे काफी देर तक मंत्रणा की और किसी तरह उन्हे 
वह प्रस्ताव मानने के लिए तैयार किया । फिर उन्होंने एक प्रेस- 
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कान्फ्रेस बुलायी, एक वक्तव्य दिया जो शहर के प्रसिद्ध देनिक-पत्र 
Ta गाय दो सींग? में यूँ प्रकाशित हुआ-- 


“आज लोग अल्ग-अलग भाषाओं और अलग-अलग सम्प्रदायों के 
नाम पर अळग-अळग राज्य की माँग कर रहे हैं। ये प्रवृत्तियॉ देश को 
कमजोर बनाने की हैं। मैं देश की 'दुग्धमयः एकता को कायम रखने 
की दृष्टि से समस्त पशुओं के fet एक अलग प्रान्त की माँग कर रहा 
gl इस माँग के साथ ही मैं तीस दिन का अनशन प्रारम्भ कर रहा 
gl इस बीच यदि सरकार ने मेरी वात मान ढी, तो मैं सरकार के 
प्रात इतश रहुँगा, अन्यथा मैं अपने को मुँह दिखाने छायक नहीं सम- 
झगा | इकतीसवें दिन प्रातःकाल मेरे चारों साथी जल्समाधि लेंगे, तथा 
उसी दिन शाम को मैं भी अपना शरीर प्राणिमात्र की सेवा के लिये 
अपित करूँगा और पानी की गोद में सो जाऊँगा |? 


यह समाचार प्रकाशित होने के दूसरे ही दिन, घरभरनजी अन- 
अनशन करने वेठ गये । पहले सप्ताह में, वे केवल दूध पीते रहे | इस 
बीच उनके वजन के सम्बन्ध में कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ, 
क्योंकि इस बीच उनका वजन घटने के बजाय दो पौंड बढ़ गया था | 
अगले सप्ताह वे केवळ गोमूत्र पीते रदे । आश्चर्य की वात तो यह है 
कि समाचार-पत्रों ने घरमरंनजी के अनशन पर कोई चिन्ता नहीं 
व्यक्त की | अल्बत्ता, कुछ समाचार-पत्रों ने उनके अनशन को ले-छेकर 
कुछ मजेदार बातें तथा कुछ व्यंगोक्तियाँ अवश्य प्रकाशित की । तीसरे 
ससाह में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई । चौथे सप्ताह में एक सज्जन 
किसी अनशनकारी नेता की ओर से एक प्रस्ताव Bax आये | उन्होंने 
घरभरनजी से बिलकुल एकान्त में कहा “हमारे नेता किशोरीजी 
अकर-वध बन्द कराने के ल्यि. आमरण अनशन कर रहे S| उनकी 
हालत चिन्ताजनक है । आप यदि उनकी कुछ सहायता कर सके तो 


बड़ी कृपा होगी |” | | 
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घरभरनजी ने अनशन के कारण आयी ग्लानि को दूर हटाते 
हुए कहा, “लेकिन मैं तो स्वयं ही अनशन कर रहा हूँ। मैं मला _ 
आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ १”? 

अभ्यागत ने रहस्य सुल्झाते हुए कहा, “आप वैसे भी समस्त 
प्राणिमात्र के ल्यि अनशन कर रहे हैं। आप केवल इतना और कह 
दीजिये कि मैं शूकर-वध के खिलाफ अनशन कर रहा हूँ अतः किसी और 
को इसके लिये अनशन करने की जरूरत नहीं हे | आपकी अपीछ सुनकर 
` हमारे नेताजी दुरन्त अनशन त्याग देंगे | उनकी जान बच जायगी ।? 

“और, इससे हमारा क्या लाभ होगा १? 

“हम आपके लिये अधिक से अधिक प्रचार करेंगे और यदि वैसी 
नौब्रत आ जाय--तो इम आपके समर्थन में किसी अन्य व्यक्ति को 
अनशन के लिये तैयार कर देंगे और आपको बचा लेंगे |” 

“जैसी हरि की मर्जी 2? घरभरनजी ने कहा | 

और सचमुच ही, उस दिन से किशोरीजी के कार्यकर्ताओं ने, 
घरभरनजी के अनशन का जोर-शोर से प्रचार शुरू कर दिया । घर- 
भरनजी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे और सरकार की ओर से किसी 
विशसि की प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन सरकार अन्य मामलों में उलझी 
हुई थी । उसे झूकरों की क्या परवाह थी १ घरभरनजी के अनशन का 
deat दिन उदित हुआ । किशोरीजी के कार्यकर्ताओं ने सीमेंट की 
पाँच बड़ी-बड़ी टंकियाँ बनवायी, जिनमें बैठ कर घरभरनजी तथा उनके 
चारों सहयोगी जलसमाधि St वाले ये | 

धरमरनजी के अनशन का तीसवाँ दिन भी समाप्त हो गया, फिर 
मी सरकार की ओर से कोई विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुईं | इकतीसवें 
द्नि सुबह, निश्चित कार्य-क्रम के अनुसार, भगवान्‌ qa तथा सो- 
पचास दशनाथियों को साक्षी बनाकर,- घरमरनजी के चारों सहयोगी 
टंकियों में बैठ गये । आखिरी क्षण तक वे सरकारी Galt की प्रतीक्षा 
करते रहे और अन्त में पानी की भेंट चढ गये 


ये| O 
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मैं तत्काळ घरभरनजी के पास पहुँचा | वे काफी दुर्बल हो गये 
थे ओर काफी थक गये थे । लेकिन उनके मस्तिष्क पर का तनाव 
काफी टोल माळूम हो रहा था। मैंने सहानुभूति के स्वर में कहा, 
मुझे आपके सहयोगियों के लिए हार्दिक सहानुभूति है। उन्होंने 
प्राणिमात्र के लिए जो बलिदान किया है, उससे कभी-न-कभी सरकार 
की आँखें अवश्य खुळंगी" * "° ° * 27 
धरभरनजी ने मन्द-मन्द मुस्कराते हुए कहा, “नहीं मित्र ! मुझे 
सरकार की ओर से न पहले ही कोई उम्मीद थी, और न अब है | 
हाँ, ईश्वर किसी न. किसी रूप में अवश्य सहायता करता है। लोग 
सारा जीवन सुख की खोज में भटकते रहते हे, लेकिन मुझे Hare 
सुख की प्राति हो गयी हे । मैं बलिदान में विश्वास करता हूँ, लेकिन: 
अपने बलिदान में नहीं। आज पहली वार मैं मुक्ति की साँस ले रहा 
gl जाओ, शीघ्र ही दो सेर दूध छे आओ । मैं बहुत भूखा हैँ और 
अनशन तोड़ना चाहता हूँ |? | 


मैंने हसकर कहा, “इतनी भी क्या वेसब्रो, मेरे यार | दो सेर 
दूध पीने से, तो तुम इस लोक को छोड़कर चले जाओगे | अनशन 
तोड़ने फे लिए तो एक नींबू का रस भी काफी है !” 


© 
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इन्द्र की चन्द्रदशा 


र्नजटित सिंहासन पर लेटे-लेटे, भगवान्‌ इन्द्र नींद की खुमारी मिटा 
रहे थे । उनके चारों ओर अप्सराएं खड़ी थीं | प्रत्येक अप्सरा हर संभव 
प्रयास से भगवान्‌ इन्द्र को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रही थी | कोई 
उन्हें अपने नयनों की मदिरा से वेहोश कर रही थी तो कोई सचमुच 
की मदिरा से उनके होंश गाय कर रही थी | इन्द्र भगवान्‌ के साथ, 
उनकी पल्ली शची भी बैठी हुईं थीं और अपने पति का वह वैभव बड़े 
गर्व और कौतूहल से देख रही थीं। भगवान्‌ इन्द्र रूप और मदिरा के 
सागर में डूबते-उंतराते हुए. अप्सराओं को अपने. कारनामें सुना रहे थे 
ओर ऐवज में हंसी की किळकारियाँ सुन रहे ये। के 


आमोद-प्रमोद का वह नशीळा वातावरण अपने सम्पूर्ण यौवन पर 
था कि इतने ma, कहीं से “नारायण-नारायण” की धुन सुनायी पड़ी । 
नारदजी अवतीण हुए । उन्हें देखते ही, अप्सराएँ ध्यानमुद्रा में नत 
हो गयीं ! इन्द्र भगवान्‌ अपनी पत्नी के साथ उठ खड़े हुए और बोले, 
' प्रणाम स्वीकार हो, देवषिजी | 
ae देवर्षि ने मन्द्-भन्द मुस्कान के साथ प्रणाम स्वीकार किया । फिर 
क्ति भरे स्वर में बोले, “तो आज सुबह-सुबह ही आमोद-प्रमोद शरू 
कर दिया, देवराज १? 
व्यंग्योक्ति का उत्तर शची ने दिया । बोलीं, “पतिदेव सारी रात 


स्वर्ग की पंचवाषिक योजना के सम्बन्ध में विचार करते a 
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“हू | पंचवार्षिक योजना को अब चूरहे में डाल्यि, देवीजी--और 
जरा स्वगे के वातायन में से मृत्यु लोक की ओर झांकिये |? 

भावी संकट की आशंका से इन्द्र का रोम-रोम सिहर उठा | शचो- 
रानी पतिदेव के और भी निकट आ गयीं और कम्पित स्वर में बोलीं, 
“यही किसी नये संकट की सूचना Bare 


“संकट हो समझ लो, देवी | मृत्यु-छोक में नित्य नये होनेवाले 
अविष्कार स्वरे लोक के लिए संकट ही तो हैं [? नारदजी ने थकान 
मिटाने के उद्देश्य से अपनी चुटिया खोली और फिर उसे आहिस्ता- 
आहिस्ता बाँधने लगे | 


इन्द्र भगवान्‌ ने सिंहासन का एक छोर हाथ से कस कर पकड़ 
लिया और दीन स्वर में कहा, “इस बार इन्द्रासन पर तो कोई संकट 
. नहीं है, न १” नारदजी ने उन्मुक्त हास्य का खोत आरम्म करते हुए 
कहा, “आपके इन्द्रासन को अब पूछता कौन है, महाराज ! मृत्युछोक 
वाळे, यदि आपके इन्द्रासन को यहाँ से ले भी जाय तो भी वह वहां 
गुदड़ी बाजार में कोड़ियों के मोल नहीं बिकेगा ! मानव तो अब चांद- 
` पर पेर रखने जा रहा है--” 

“क्या १? इन्द्र ने सिंहासनपर करीब-करीब seem कहा, “यह 
असंभव है--असंमव है !? | 

“आप के लिए चांदपर जाना असंभव हो सकता है देव, लेकिन 
मानव ने घचन्द्रहोकपर पहुँचने की तेयारियाँ पूरी कर ली हैं । मैंने, मृत्यु- 
लोक में प्रकाशित होने वाळी पत्रिकाएं पढ़ीं हैं। संभव है, कळ तक 
मानव के चरण 'चांद पर पड़ जायं |? 


“लेकिन मानवःमस्तिष्क में 'चन्द्रयाचा की कल्पना आयी केसे ! 
मैं बृहस्पतिजी से इस विषय में बातें करूंगा | लगता दै, उनका विभाग 
इन दिनों हीक-हंशः्सेकायोफहीं करर है? (१४2०० by eGangotri 
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“तहस्पतिजी को दोष देने से क्या होगा, देवाधिदेव ! असली 
गळती तो तमी हुई जब व्यासजी ने पुराणों का प्रणयन प्रारम्भ कर 
दिया था । मैंने तमी जान लिया था कि व्यासजी की कल्पना एक दिन 
स्वर्गलोक को ही ले डूवेगी |” ह 

CS समझी नहीं !?? शचीरानी ने निष्कपट माव सं कहा | 

“व्यासजी ने कल्पना के सागर में डूबकर, चन्द्रछोक आदि का ` 
सविस्तार, वर्णन जो किया था |” नारदजी ने कहा, ८ उसोके आधार पर, 
मानव ने घन्द्रलोक पर पहुँचने की तैयारी कर ली । भारतवासी तो 
साज भी कहते हैं कि जर्मनी, अमेरिका आदि देशों ने विज्ञान के क्षेत्र 
में, जो प्रगति की है, उसका आधार वेंद-पुराण ही हैं !” 

८भारतवासी सचमुच धन्य हे-उन्होंने हमारी प्रतिष्ठा बना रखी 
है |” सुश्री शचीरानी ने कहा | 

“लेकिन प्रत्येक मानव, भारतवासी नहीं है । आपने यदि इसी क्षण 
कोई विचार नहीं किया तो मानव eles में भी घुस आयेगा ओर 
हमारी सबकी नींद हराम कर देगा |? | 

भगवान्‌ इन्द्र सोच में पड़ गये | शचीरानी पति को ध्यानमम्न देख, 
वहाँ से खिसक गयीं | नारदजी तानपुरे पर उगलिया फेरने लगे | इतने 
में आकाश मार्ग से एक चीख सुनाई पड़ी और चन्द्रमा. वह आ 
पहुँचे । वहाँ का वातावरण अत्यन्त शीतल था, फिर भी वे पसीने से 
लथपथ थे | उनका सारा शरीर पसीने से कॉप रहा था | “महाराज” 


इन्द्र भगवान्‌ का ध्यान टूटा | “आप यहाँ कैसे १? 

चन्द्रमा ने कहा, “राहू और केतु मेरा पीछा कर रहे हैं ।” 

og और केतु १ इस समय १? इन्द्र भगवान्‌ ने आइचये से ToT. 

नारदजी, जो अब तक तानपुरेपर उगळियाँ फेर रहे थे, अब जमकर 
बैठ गये और ठहाका लगाकर बोळे, “लगता है, चद्रमा की बुद्धि कुंठित 
हो गयी हे”) सम्भदस१'अश्यथिक sheen काप्यह्ग्रभावप्हे ॥0॥ 
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“मुझे बचा लीजिये, देव...” चन्द्रमा असहाय दृष्टि से, कभी 
इन्द्र की ओर तो कभी नारदजी की ओर देख रहे थे | 

नारदजी ने रहस्य खोलते हुए कहा, “मेने आपसे पहले ही कहा 
था, देव ! यह राहु और केतु नहीं, ales मानव-निर्मित अन्तरिक्ष यान 
हं, जो बड़ी तीत्रगति से चन्द्रमा की ओर बढ़ रहे हैं । उनमें से एक 
यान मं तीन आदमी हें तथा दूसरा मानव-रहित है | उनमें से एक तो 
थोड़े ही समय में चन्द्रमा की घुरी में परिक्रमा करना प्रारम्भ कर देगा |” 

चन्द्रमा के सरपर से मानों एक बोझ कम हो गया । लेकिन फिर 


एंक नयी चिन्ता ने उन्हें धर-दवोपचा | “तो क्या, वे घन्द्रलोक की सैर 
करने आये हैं १”? 


जी नहीं ! सैर करने के लिए क्या मृत्युलोक में जगह की कभी 
है ? वे तो चन्द्रलोक पर अधिकार करने आये हैं । जो मानव 'चन्द्रळोक 
पर पहली वार पैर रखेगा, वह सबसे पहले वहाँ अपने देश का झण्डा 
गाड़ देगा 1? 
“तो इससे क्या हुआ १ हम उनका झण्डा उखाड़कर फेंक देंगे |” 
चन्द्रमा ने उतावळे स्वर में कहा | 


नारदजी ने पुनः जोर का ठहाका लगाया और बोले, “आपका 
अशान अपनी पराकाष्ठापर पहुँच रहा है, चन्द्रमाजी | आप शायद नहीं 
जानते कि पृथ्वी से चन्द्रमा की ओर ढाई लाख मील की यात्रा करनेवाले 
अन्तरिक्षयान का संचालन पृथ्वी पर से हो रहा है। चन्द्रछोक में 
होनेवाली प्रत्येक हलचल का पता पृथ्वी पर के संचालन-केन्द्र में लिखा 
जा रहा है | आपने यदि कोई मूखंतापूर्ण कार्य किया, तो इम सबको 
सारा जीवन मृत्युलोक के किसी काराणह में व्यतीत करना पड़ेगा. . .? 

“तो सें क्या करूँ ?? घन्द्रमा ने इन्द्र का ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित करते हुए कहा, “मैं तो ऐसी हालत में वहाँ नहीं जा 
सकूगा d? 0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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आप चिन्ता न करें !?? नारदजी ने 'चन्द्रमा को आश्वस्त करते हुए 
कहा, “भगवान्‌ इन्द्र के रहते, आपपर जरा भी आच नहीं आ सकती | 
आप कुछ दिनों तक इन्द्र भगवान्‌ का आतिथ्य स्वीकार कर | इस 
बीच, भगवान्‌ इन्द्र चन्द्रलोक पर आया हुआ संकट दूर कर देंगे | 
क्यों ठीक है न भगवन्‌ १” नारदजी इन्द्र की ओर देखकर मुस्कराये | 

चन्द्रमा के समक्ष, अपनी प्रशंसा में कहे गये शब्द सुनकर, भगवान्‌ 
. इन्द्र का प्रसन्नता से फूल som स्वाभाविक था । किन्ठु भावी संकट 
की आशंका से उनका रोम-रोम कॉप उठा । फिर भी, उन्होंने चन्द्रमा 
से कहा, “आप शयनकक्ष में विश्राम करें, देव ! आपका सकट अब 
मेरा संकट है, मैं स्वयं ही उसे दूर करूंगा-? 

चन्द्रमा फे, वहाँ से चले जाने के वाद इन्द्र ने नारदजी से पूछा, 
“मानव के उस यान का आकार-प्रकार कैसा है, देवषिजी ?? 

उसके आकारःप्रकार का वणन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं 
हैं | इसीलिए में यह पत्रिका ले आया हूँ । इसमें सभी बातों की जान- 
कारी दी गयी है | संक्षेप में, में यही कह सकता हूँ कि उक्त यान 
स्वचालित हे--अर्थात्‌ चाळक का संहार करने से यान की गति में कोई 
अन्तर नहीं आ सकता ।? 

भगवान्‌ इन्द्र कुछ देर तक, नारदजी की दी हुई पत्रिका के पन्ने 
Seed रहे । फिर एकाएक, कुछ योजना बनाकर बोळे, “मैंने निर्णय- 
कर लिया है, देवषिजी | 

“कैसा निर्णय ११ 


“यही कि हमें इस संकट का सामना युद्ध-स्तर पर करना होगा ! 
आप मृत्युलोक में जाकर प्रचार कार्य करेंगे और मैं-आकाशीय युद्ध 
का संचालन करूगा |” इन्द्र ने निर्णय दिया | 


“तो क्या, मुझे मृत्युहोक में आपके आकाश्चीय युद्ध का प्रचार 
करना होगा १” नारदजी ने शंका प्रस्तुत की । 
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“आप ही तो कहा करते थे कि युद्ध में असत्य ही wad बड़ा 
सत्य होता हे | वही सबसे बड़ा घम होता हे । आपका कार्य होगा, 
मृत्युछोक में मानव की 'चन्द्रमा यात्रा के सम्बन्ध में तरह-तरह की 
भ्रॉतियाँ फेलाना । भारतवर्ष इस कार्य के लिए सर्वोत्तम स्थान होगा | 

“आप बार-बार, मुझे मिथ्याभाषण करने के लिए प्रेरित कर रहे 
हें । लेकिन कोई बात नहीं | जब प्राणों पर आ पडी हो तो सत्य और 
मिथ्या का विचार ही असंगत है |” द 
. नारदी मृत्युळोक की ओर चळ पड़े और भारतवर्ष के एक नगर 
मं जा पहुँचे | उनके वहाँ पहुँचने तक, मानवनिर्मित यान के चन्द्रमा 
तक पहुँचने की खबर विश्‍व के कोने-कोने में पहुँच चुकी थी। एक 
विशाळ काफी हाउस में, लोग रेडियो पर मानव के aden का 
आँखों देखा हाळ सुन रहे थे और मानव की इस विजय पर खुशियाँ 
मना रहे थे | घन्द्रयान के सम्बन्ध में नित्य ही अनेक समाचार प्रका- 
शित हो रहे थे और भारतवर्ष के समाचार पत्रों में मनोरंजक बातें 
आ रही थीं | एक समाचार था--“चन्द्रतछ पर एक गति-विधि देखी 
गयी । यह तेज चमक थी, जो पाँच सेकेण्ड तक थी ।? नारद्जी की 
प्रतिभा से प्रभावित, मारत के मनीषियों ने उक्त समाचार पर अपना मत 
इन शब्दों में व्यक्त किया--“बह तेज चमक ही देवत्व था, जो चन्द्रमा 
को त्यागकर चला गया | चन्द्रमा से देव और पितरों का तेजपुंज निकल 
गया, अतः उनकी पूजा नहीं हो सकती |” 

एक तथाकथित वैज्ञानिक ने तो, चन्द्रमा को नवग्रहों की पूजा से 
ही वंचित कर दिया, क्‍योंकि उनके अनुसार दो-दो मानवों की 'चरण- 
धूलि से चन्द्रमा अपवित्र हो गये थे । नारद्जी ने तो इस समाचार को 
खूब उठाया | जगह-जगह सभाएँ तथा विचार गोष्टियाँ आयोजित 
होने oil और तक-कुतर्क प्रस्तुत किये जाने लगे । एक विद्वान्‌ ने 
उपयुक्त वैज्ञानिक की भत्संना करते हुए कहा कि मानब के पेर रखने | 
मात्र से ही कोई अपवित्र नहीं होता और उसकी पूजा बन्द नहीं होती | 
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रावण ने. नवग्रहों को अपने यहाँ सीढ़ियों पर उल्टा कर के बाँध रखा 
था और खुद उनके ऊपर से आता-जाता था। एक दिन नारदजी 
वहाँ आये | उन्होंने नवग्रहों की वह हालत देख कर शनिदेव से पूछा, 
“महाराज, आपके रहते यह सत्र क्या हो रहा है ?? उन्होंने कहा कि 
मैं तो यहाँ उल्टा बधा पड़ा हूँ, अतः ऊपर नहीं देख सकता । तब 
नारद्जी रावण के पास पहुँचे और उनसे कहा कि शत्रु की पीठ पर पेर 
रखना वीरों को शोभा नहीं देता | रावण ने वात मान ळी और नवग्रहों 
को सीधा लिटाने को कहा | अब, रावण जब उन पर पेर रखकर चलने 
लगे तो उनकी दृष्टि शनिदेव पर पड़ी | इसके वाद ही, रावण ने अशोक 
वाटिका नष्ट होने की तथा अक्षयकुमार के मारे जाने की खबर सुनी... 

नारदजी का प्रचारकार्य बड़े ही सुनियोजित ढंग से चल रहा था | 
एक विद्वान्‌ ने तो यहाँ तक कह डाला कि जो मानव चन्द्रमा पर 
पहुँचने का दावा करते हैं, वे वास्तव में 'चन्द्रमा. के प्रतिबिम्ब तक ही 
पहुँच पाये हैं । घन्द्रहोक तो सूर्यळोक से आठ लोक ऊपर है, अतः 
चन्द्रदेव के अपवित्र होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता. . .। 


/ 


' मृत्युलोक में अपने कार्य से नारदजी मन ही मन प्रसन्न हो रहे 
थे | उनका विचार था कि मृत्युलोक में भ्रान्तियाँ फैलाने के कार्य में, 
उन्हें काफी परिश्रम करना पड़ेगा लेकिन यहाँ के लोग तो जन्मतः ही 
बुद्धिमान्‌ थे। नारदजी जितना कुछ सोचते थे, यहाँ के लोग उससे एक 
कदम आगे रहते थे | 

मृत्युछोक में अत्र नारदजी का कार्य समास हो चुका था । उन्हें 
अब स्वगे को चिन्ता सताने लगी । यह तो निरिचत है, कि भगवान्‌ 
इन्द्र अपने कार्य में विफल सिद्ध हुए हँ, लेकिन फिर भी वे डींग हाँकने 
से बाज नहीं आयेंगे | खैर, चलकर देख ही लिया जाय । नारदजी ने 
' स्वर्ग का ध्यान किया और दूसरे ही क्षण स्वगे की पावन भूमि पर 
अवतरित हुए | स्वर्ग वैसा ही सुन्दर था, जैसा वे उसे छोड़ गये थे । 


जर केवळ इतना .था कि खर के | ताजा, साहन, स्वा, a ARG थे l 
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तो क्या, इन्द्र भगवान्‌ अमी चन्द्रलोक से वापस नहीं आये ? नारदजी 
इन्द्र भगवान्‌ का हाळ जानने के लिए तुरन्त ध्यानमग्न हो गये | 
अन्तर्शान के परदे एक-एक कर खुलते चले गये और नारदजी को 
एक अजीवसा दृश्य दिखाई दिया । इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं 
की थी। 'वन्द्रलोक के घारों ओर इन्द्र और गरुड़ अत्यन्त तीब्र गति 
से परिक्रमा कर रहे थे । क्षण भर के लिए नारदजी के चेहरे पर विचारों 
का जाळ युन गया-“तो यह मानवनिर्मित अन्तरिक्षयान का ही 
चमत्कार है, जिसने घचन्द्रलोक की ओर बढ़ते समय गरुड़ को ऐसा 
झटका दिया कि सवारी और सवार दोनों अलग-अलग AEH लगाते 


दिखाई दे रहे हें |” 

नारदजी के मुख-मण्डल पर अज सात्विक प्रसन्नता खिल उठी at | 
अहंकारी को इतना दण्ड पर्यासत है । लेकिन उनका काम पक्का रहा | 
मानव सचमुच ही aam तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि जब वह 
चन्द्रहोक पर पहुँचा, उस समय घन्द्रमा जी वहाँ से नदारद थे | 
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एक दिन परमपिता परमेश्‍वर ने, समस्त प्राणिमात्र के कल्याण के 
लिए आदेश दिया--“अन्तरात्मा की आवाज |? 

उसी क्षण से, प्रथ्वीपर अन्य बातों के अछावा निम्नलिखित 
परिवर्तन दृष्टिगोचर हुएं-- 

१. बम्बई का मशहूर फिल्‍मी हीरो सब॑दानन्द अपनी नई फिल्म की 
नई हिरोइन के साथ, प्रेम का नाटक कर रहा था | यूँ तो बह फिल्मों 
के बाहर भी प्रेम का नाटक ही करता था, लेकिन इस समय वह 
- में या, और अगले सीन में as के लिए हिरोइन के साथ 

के लड़ा रहा था | उनका “Eee? “टेक? की हालत में था, तमी एक 
फिल्म प्रोड्यूसर उन दोनों के बीच संकट बनकर उपस्थित हो गया। 
हीरो ने उसकी ओर यूँ देखा, गोया किसी हिलन से आँखें मिला रहा 
हो ! प्रोड्यूसर ने “एग्रिमेन्ट फामर हीरो की ओर बढ़ाते हुए कहा 
अपनी आगामी फिल्म के fer आप से एग्रिमेन्ट कराना चाहता हूँ | y 
सब॑दानन्द्‌ ने नाकपर कब से उडनेवाळी मक्खी को दूर झटकते हुए 
कहा, “अमी दस लाख का मूड है | कहिये तो दस्तखत कर दूँ |? 


इतनी लम्बी रकम सुनकर, प्रोड्यसर के होश फाख्ता 
म » NER हो गये | 
वह चुपचाप वहाँ से खिसक गया | लेकिन, अगली बार जब वह पुनः 
उसी हीरो के पास पहुँचा, an ठस समय वह पूरी तरह से तैयार होकर 
चछा या । इस बीच, उसने अपनी छोटी-मोटी फिल्मों से काफी माया 


बटोर ळी थी। जब वह एक फिल्म-स्टूडियों में उसी हीरो से मिलने 
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पहुँचा, उस समय हीरो अपनी नई फिल्म के लिए, बिळकु नई तलाश 
की हुईं अभिनेत्री के साथ, प्यार के सीन का Reda कर रहा था | 
प्रोड्यूसर पुनः एक बार हीरो और हीरोइन के बीच व्यवधान बन कर 
उपस्थित हो गया | हीरो ने उसकी ओर यूँ देखा, जैसे वह डमे पहले 
राउण्ड में परास्त कर चुका हो, और अत्र कोई नया दाँव खोज रहा 
हो । प्रोड्युसर ने कहा, “आपने पिछली बार दस लाख कहा था, सो 
ले आया हूँ |?? 


सदाबहार हीरो सबंदानन्द ने सुळायम स्वर में कहा,“बारह लाख |? 

“लेकिन पिछली बार, तो आपने दस छाख के मूड की बात 
कही थी 139 i 

“हॉ [” हीरो ने शान्त स्वर में कहा, वह मूड की बात थी, यह 
अन्तरात्मा की आवाज है--जो कभी नहीं बदलती |? 

२. एक तपे-तपाये नेताजी को राजनीति से निवृत्त कराने के लिए 
एक महती समा का आयोजन हुआ था । नेताजी की यह अन्तिम 
राजनीतिक सभा थी | उनके चेल ने, उन्हे राजनीति से निवृत्त होने के 
लिए राजी कर fear था, क्योंकि इतना निश्चित था कि जब तक नेताजी 
निवृत्त नहीं होते, तब तक उनका भविष्य अनिश्चित था | नेताजी के 
सबसे अधिक qed चेला ने, जनता को सम्बोधित करते हुए कहा, 
“आज हम सब, नेताजी को राजनीति से बिटा करने आये हैं। 
नेताजी ने जनता की कितनी सेवा की, यह कहना शब्दों का अपव्यय 
करना है। आज की समा की इतनी अधिक उपस्थिति ही. इस बात 
का सबूत है कि नेताजी ने जनता के छिए क्या कुछ किया । उन्होंने 
राजनीति के दळ-दळ में रहते हुए मी राजनीति का स्तर ऊँचा उठाया | 
सवसाधारण नेता जब राजनीति में प्रवेश करता है, तो उसके सामने 
अनेक प्रलोभन रहते हैं। लेकिन उसकी हालत अन्त में बही होती 
है, जो दळ-दळ में फंसे व्यक्ति की होती दै | लेकिन, जो केवळ निःस्वार्थ- 
भाव से राजनीति में प्रवेश करता है, वह दळ-दळ में भी कमळ की 


तरह खिळा रहता है |” 
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उत्तर में, नेताजी ने कहा, “कुछ लोगों का यह ख्याल है कि 
'पार्टी में मेरी साख कम हो जाने से, तथा लोकसभा के चुनाव में दुवारा 
हार जाने के कारण ही, में राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ । लेकिन, 
वास्तविकता यह है कि मैंने आज तक अपने सिद्धान्तों के लिए संघर्ष 
किया है । सिद्धान्तो के आगे, मैंने व्यक्ति की कभी भी परवाह नहीं 
की । अगर की होती, तो आज में यहाँ नहीं दिल्ली में होता--?” 
. तालियों की गड़गड़ाइट के साथ, सभा समाप्त हुई, तो em जैसे 
राजनीति के आकाश से एक सितारा टूट कर गिर पड़ा हो--| 
लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, जव देश के एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
पद के छिए चुनाव होने वाळा था, तो नेताजी की रगों में राजनीतिक 


खून खौळने ढगा । उन्होंने तत्काळ पत्रकार सम्मेलन बुलाया और ` 


चुनाव में खडा होने की घोषणा कर दी । कुछ पत्रकारों ने, नेताजी की 
इस घोषणा का स्वागत किया, तो कुछ ने उन्हें पहले से बघाइयॉ भी दे 
डाळी Lola, एक पत्रकार ने नेताजी से सीधा gare किया, “लेकिन, 
आपने तो राजनीति से संन्यास ले लेने की घोषणा की थी १? 
नेताजी ने समर्थन में सिर हिला कर कहा, “टीक है ! मैं खुद 
भी इस ववाळ में नहीं फँसना चाहता था, लेकिन इतने जिम्मेदारी के 
पद पर, जब तक मेरे जैसा निःस्वार्थ आदमी नहीं चुना जाता, तब तक 
वह पद प्रतिष्ठा का साधन नहीं बन सकता | 
उक्त पत्रकार ने पुनः पूछा, “क्या' आप किसी पार्टी के निर्देश 
पर कार्य कर रहे हैं १? 
८ ` = 
नहीं | में किसी पार्टी के निर्देश पर काम नहीं करता । मेरी 
अन्तरात्मा मुझसे कहा कि में चुनाव में खड़ा होऊँ और विजय 
ME करू | और, आप तो जानते ही हैं कि मेरी अन्तर ज्‌ 
कमी हट नह हे त्मा की आवा 
sa ae एक प्राध्यापक ने विद्यार्थियों से बिदा 
अश्चपू। थियों 
2 अरत नवा से, कहा, “वि मियो से Rega, समय 
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मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है | विद्याथी समाज, आज aaa अधिक उपेक्षित 
है । लेकिन उनकी इस उपेक्षा का कारण और कोई नहीं, हम 
स्वयं हें । हम शिक्षकगण, एक ओर तो विद्यार्थियों में दिनोंदिन बढ़ती 
हुई fea मनोदृत्ति की आलोचना करते हैं, तो दूसरी ओर अपने ही 
स्वार्थ के हेतु विद्यार्थियों के एक समुदाय की सहायता लेते हे । कौन 
जानता है, कि हम जिस अञ्न का उपयोग दूसरों के विनाश के लिए 
करते हैं, वह कल हमारे ही ऊपर नहीं Seem १” बि 
उन्होंने आगे. कहा, ' मैं जानता हूँ कि आज का शिक्षक अपने 
मुख्य काय की अपेक्षा अतिरिक्त आय देनेवाले अन्य क़ार्यों में विशेष 
दिलचस्पी रखता है | शिक्षक जत्र खुद ही गुमराह हो जाय, तो वह 
विद्यार्थियों को सही रास्ता केसे दिखला सकता है १ शिक्षा के सम्बन्ध में 
कितने ही सुधार आयोग क्यों न आयें, जब्र तक शिक्षक अपनी अन्तरात्मा 
की आवाज? नहीं BAM, तव तक शिक्षा की उन्नति नहीं हो सक्रेगी १? 
४. अट्टाईस तारीख की रात, में भगवान्‌ बुद्ध की जीवनी पढ्ते- 
पढ़ते सो गया । सुबह-सुत्रह पत्नी से आर्थिक विषयों पर मतभेद हो जाने 
के कारण मूड आफ था । तिस पर बुद्ध की जीवनी ने उदासी और भी 
बढ़ा दी छगा कि सब कुछ व्यर्थ है और उदासी ही सत्र कुछ है। 
पली; aa, नौकरी, प्रमोशन सत्र कुछ व्यर्थ लगने लगा | सुवह-सवेरे, 
जब घर में सत्र लोग सो रहे थे, में घर से बाहर हो लिया | सुबह की 
ताजी हवा फेफड़ों में घुसते ही, मेरी उदासी कम होने लगी | जेव में 
दस रुपये की आखिरी नोट थी । एक अच्छे से होटळ में जाकर चाय- 
नाइता किया और अपने को तरोताजा महसूस किया । में कितने 
ही दिनों से, घर में सुबह के नाइते का प्लान बनाता आया था, लेकिन 
बजर ने कमी यह गवारा नहीं किया कि भोजन के आरे नाइते की 
भी कोई जरूरत हो । सुबह-सुब्रह घर का ख्याल आना कायरता की 
निशानी थी, इसलिए मैने सुबह-सुबह अंग्रेजी पिक्चर देखने का इरादा 
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शाम होते-होते, मेरा मन भर गया था और जेव खाली थी । 
अपने-आप ही मेरे पैर घर की ओर बढ़ने लगे । अब, जैसे ही मुझे 
घर का ख्याल आया, तो मुझे घबराहट होने लगी । सुबह से मुझे गायत्र 
देख पत्नी और बच्चे घबरा गये होंगे। मेरी आँखों के सामने युद्ध की 
पत्नी दिखाई देने छगी | हो सकता है कि वे सव मेरी खोज कर रहे 
हों और आखिर हार कर पुलिस में इत्तिळा करने पहुँचे हों | 

चोर की तरह, घर में प्रवेशा किया | सोच रहा था, कि पत्नी के 
अलावा, बच्चे मुझसे लिपट पड़ेंगे और रो पड़ेंगे । शायद, में भी रो पडू । 
इस ख्याल से आँखों में आँसू आ गये। 

तभी, सामने पत्नी दिखाई पड़ी | मुझे देखते ही बोली “चलो 
अच्छा हुआ, तुम आ गये | मेरी एक चिन्ता कम हो गयी ।?? 

मैंने धीर-गम्मीर स्वर में कहा, “जानती हो, मैं कहा था ९? 

“गये होंगे, अपने किसी दोस्त के घर ताश खेलने | मैं क्या जानती 
नहीं ? जेब खाली हो गयी, इसलिए अब घर आ गये हो ।?” 

“देखो, राधा, में सच-सच कह रहा हूँ । जूआ खेलने के अलावा 
में और कुछ भी कर सकता हूँ |” 

“तो ठीक है ।? राधा ने आँख दबाकर कहा, “में बच्चों को लेकर 
पिक्चर जा रही हूँ | तुम तब तक खाना बना लेना |” 

“क्या इसे आदेश समझा जाय १” 


“आदेश नहीं--यह मेरी अन्तरात्मा की आवाज है। मेरे लिए 
क्या इतना भी नहीं करोगे ?? 
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बापू जन्मशती 


स्वर्गं के एक आँगन में बापू सूत कात रहे थे। उनकी काया 
कृश थी, किन्तु उनकी आँखों से जो ज्योति निकल रही थी, उससे 
स्वर्ग का कोना-कोना प्रकाशित हो रहा था। तभी, स्वर्ग में ताजादम 
पहुँचे हुए एक पत्रकार ने बापू से. कहा,--“अपनी जन्मशताब्दी 
देखने नहीं चलोगे, बापू १? 

बापू के दुबले-पतळे शरीर में. हलका सा स्पन्दन हुआ | उन्होंने 
पत्रकार की ओर आश्चर्यभरी दृष्टि से देखा--जैसे पूछ रहे हों--“क्या 
एक शताब्दी पूरी हो गयी १ 

पत्रकार ने दुबारा पूछा, “अपनी जन्मशतान्दी देखने नहीं 
चलोगे, बापू १? 

बापू की आँखों में प्रसन्नता की 'चमक दिखाई देने छगी। जिस 
देश में जन्म छिया, जिसे अपनी कर्मभूमिं बनाया और जहाँ राम का 
नाम लेकर भौतिक शरीर विसजित कर दिया, उस देश को देखने की 
Vea होना स्वाभाविक ही था | 

पत्रकार ने देखा, एक छाया खड़ी हो गयी है और उसके. साथ- 
साथ चलने लगी है । 

उस छायारूपी बापू ने पत्रकार से पूछा,. “पहिले कहाँ घढेंगे, 
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“जहाँ आप कहें । वैसे, पूरे भारतवर्ष में आपकी जन्मशताब्दी 
समान उत्साह से मनायी जा रही है । देखिये न; तमाम दीवारों पर 
आपके पोस्टर लगे हुए हे । आपके सुभाषित fea हुए इं |” 

बापू अपने एक पोस्टर की ओर कोवूइलमरी दृष्टि से देखने लगे 
थे, तभी एक राह चलते युवक ने उनसे कहा, “wed का टिकट 


खरीदेंगे १77 


“कैसी लाटरी ?? बापू ने पत्रकार की ओर आश्चर्य से देखते 
हुए कहा । 

“आपके नाम से ढाटरी चळ रही है | एक-एक रुपये का टिकट 
है | जिसका नम्बर आएगा उसे पाँच लाख का इनाम मिलेगा ।? 

५ और जिसकी लाटरी नहीं खुलेगी उसे क्या मिलेगा १” बापू 
ने पूछा | 

“उसे १ उसे बापू का फोटो मिलेगा?--पत्रकार ने हँस कर कहा, 
“देखते नहीं हूं, टिकट पर आपकी फोटो छपी है १” 

“लेकिन मैंने अपने जीवनभर जुए का विरोध किया था |” बापू ने 
दल्लील पेश की | 

“आपका जीवन भी तो एक प्रकार का जुआ ही था | आपका 
आन्दोलन, अनशन एक प्रकार का जुआ नहीं तो और क्या था ? और 
अन्त में तो आपका जीवन मी दाँव पर लग गया था |? 

“लेकिन वह जुआ अच्छे कार्य वे: लिए था | उसके पीछे सात्विक. 
उद्देश्य था ।” बापू ने पत्रकार को निरुत्तर करना चाहा । 

“तो इसके पीछे भी उद्देश्य है। इनाम देने के बाद जो रकम 
बचेगी उसका एक हिस्सा आपके नाम से अस्पताल बनाने में a 
होगा |” पत्रकार शायद हार न मानने की कसम खाकर 'वला.था । 

“तुम कुछ मी कहो" ` "लेकिन" ey, कहीं भी चलो | 

पत्रकार बापू को एक ऐसे शहर में ले गया, जहाँ हाल ही में 
दिन्दू-मुहिलुम दंगा हो, या, dol इए, में) पादक I nea था | 
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हिन्दू-मुसळ्मान एक दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देख रहे थे और 
अखबार वाले भड़कीले शब्दों में सन्दे की आग बढ़ा रहे ये | बापू ने 
पूछा, “तुम तो कद्द रहे थे कि यहाँ गाँधी शताब्दी मनायी जा रही 
है--लेकिन मेरा ख्याळ है, अभी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है । यदि 
में जीवित होता, तो अमी इसके खिलाफ अनशन करता | 
पत्रकार ठहाका मारकर हसने छगा । बोला, “बापू, 'आपने तो 
अनशन का एक ही पाठ पढ़ाया था, लेकिन आपके जाने के बाद 
यहाँ अनशन के कई कोसं शुरू किये गये हैं |” 
“अनशन के कोस ! तुम शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हो १” 
“मजाक मैं नहीं उड़ा रहा हूँ, बापू ! मजाक तो ये तुम्हारे लोग 
तुम्हारा उड़ा रहे हैं |” कहकर, पत्रकार बापू को एक शामियाने में 
ले गया जहाँ कुछ नेता विभिन्न मुद्राओं में बैठे अनशन कर रहे ये ।? 
“तो क्‍या इसी स्कूळ में “अनशन? का कोर्स पढ़ाया जाता है! 
मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है [” 
“इसमें, समझने की क्या बात है!” पत्रकार ने कहा, “ये लोग 
RS? अनशन कर रहे हैं।” | 
“क्या अत्र “अनशन? भी "रिले? होता है? हमारे समय में तो 
अनशन? के “बुलेटिन? प्रकाशित होते थे । “बापू ने कहा, “लेकिन, 
यहाँ “रिले? करने की सामग्री तो नहीं दिखाई दे रही है १ | 
पत्रकार ने हसकर कहा, “ "रिले अनशन?,-अनशन का ही एक प्रकार 
होता है । पहले एक आदमी अनशन प्रारम्म करता है | कुछ घण्टे 
अनशन करने के बाद, उसका स्थान दूसरा नेता लेता है, और इस 
प्रकार अखण्ड अनशन ASA रहता है |? _ 
“लेकिन इसका क्या सबूत है, कि जो नेता अनशन से उठ कर 
चला जाता है, वह दुबारा खाना नहीं खायेगा |? 
पत्रकार ने मार्मिक eet का आविष्कार करते हुए कहा, “यह 
आपके जमाने का अनशन नहीं है, बापू | यह महज अनशन है | 
इसमें कनो, केआनरनासमक रूपको ही. स्मीका९०किया भयापै 2 


७ 


RE बापू जन्मदाती 


83 तो आगा खाँ पैलेस में इक्कीस दिन का अखण्ड अनशन 
किया था | बापू ने कहा । ' 
ct इक्कीस दिन १” पत्रकार ने क्षुद्र स्वर में कहा, “में आपको 
एक ऐसी विभूति के दर्शन कराऊँगा, जो लगातार साठ दिनों से अनशन 
कर रहे हैं, और अमीतक जिन्दा हैं |” 
` “नें अवश्य उनका दर्शन करना घाहुँगा ।” 
साठ दिन अनशन करने वाली विभूति का दर्शन करने के वाद 
बापू को लगा, जैसे उनका सारा जीवन व्यर्थ चला गया | उन्होंने सोचा, 
कि अगर एक बार फिर मौका मिला, तो में इस विभूति को जरूर 
मात दे दूंगा । 
इतने में, पत्रकार ने कहा, ARA, अब दिल्ली wer जाय |”? 
दिल्ली का नाम सुनते ही बापू के शरीर के रोंगटे खड़े हो गये | 
दिल्ली की सड़कों पर उस दिन काफी चहल-पहल थी । मालूम 
हुआ कि सीमान्त गाँधी आने वाले हैं, और शाम को उनका नागरिक 
अभिनन्दन होने वाला है। बापू ने पत्रकार से कहा, “में जरूर 
मिळूँगा, बा'चा खाँ से । उन्होंने मेरे साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर 
काम किया हवै |” - | 
* पत्रकार ने कहा, “लेकिन आपको वह पहचान भी पायेंगे ९?” 
“क्यों नहीं ! क्या में इतना बदल गया हूँ १” SiE 
. बाचा खाँ नागरिकः अभिनन्दन समारोह में शरीक होने जा रहे 
थे, तभी बापू करीब-करीब दौड़ते हुए उनकी ओर जाने लगे | तभी, 
एक पुलिस की लाठी उनकी पीठ पर आ गिरी, “sax कहाँ जा रहें 
हो ! देखते नहीं, गाँवीजी का दोस्त उधर जा रहा है १”? 
“लेकिन, गाँधी तो मैं ही हूँ |? बापू ने मन ही मन कहा । साथ 
ही, वे यह भी सोच रहे थे कि यदि वे जीवित होते, तो लाठी को 
मार का उन पर क्या असर होता १?” i 
$ हमी वापू की एकाग्रता भंग हुई | पत्रकार पूछ रहा था, “AULA 
देख बढ़ीं) aA Math Collection. Digitized by eGangotri 


ee ee eee eeees- eames econ, अक MB ae Fe FE ओळ & | 


बापू जन्मतो ०९९ 


_ “कया कोई और भी नुमाइश है ११ वापू ने उदास स्वरं में कहा, 
Gil तो यहाँ जो. कुछ भी देख रहा हूँ, वह किसी नुमाइश से कम. 
Tee | सोचा था, मेरा स्वप्न पूरा हो गया होगा--लेकिन देखता 
g सब कुछ वेसा ही है, जैसा मैं छोड़कर गया था ! खैर, नुमाइश 
भी देख ळू |” - 

पत्रकार उन्हें एक विशाल मैदान में ले गया, जहाँ पण्डाळ बना 
हुआ था और जिसमें कई स्टाळ बने हुए थे । खाने-पीने की agi 
के अलावा, देश के विभिन्न भागों से आयी खादी-भण्डार को दूकानें 
थीं, जिनमे आधुनिक ढंग के कपड़े सजा कर रखे हुए ये । इन दूकानों 
के पास महिलाओं की अपार भीड़ थी । बापू के चेहरे पर प्रसन्नता 
की कली fas गयी । बोले, “कम से कम, हमारी बहनों ने तो खादी 
अपना ली ।?? 

पत्रकार ने हसकर कहा, “आप पहले से मी अधिक आशावादी 
हो गये हैं, बापू ! कया आप नहीं देख रहे हैं कि ये अत्याधुनिक 
महिळाए हैं, जो कम से कम कपड़ों से, शरीर को get का प्रयास 
करती हं | खादी तो उनका लेटेस्ट फैशन है, जो. माडन मी है और 
सस्ता भी ।? 

“सस्ता भी १ | 

“और नहीं तो क्या १ गाँधी शताब्दी के उपलक्ष्य में, खादी के 
कपड़ों के मूल्यों में बेहद छूट मिल रही है । इसीलिए तो इतनी 
अधिक भीड़ है ।? _ 

पत्रकार ने वस्तुस्थिति समझाते हुए कहा | 

बापू मन ही मन कुछ सोच रहे थे, तमी पत्रकार उन्हें किताबों 
के एक स्टाळ पर ले गया, जहाँ गाँधीजी तथा गाँधीजी से सम्बन्धित 
पुस्तकों की प्रदशनी लगी हुई थी । काउंटर पर काफी भीड़ थी | लोग 
गांधीजी की जीवनी खरीद रहे थे, और अपना जीवन सार्थक कर रहे 
थे | गाँधीजी ने. अपनौ आत्मकथा की एक प्रति see कर देखी, जिसमें 
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प्रकाशित संस्करण की संख्या दस लाख छपी हुई थी । उन्होंने विजयी 
मुद्रा से, पत्रकार को वह संख्या Raed हुए कहा, “कुछ भी हो, 
लोगों में साक्षरता बढ़ी दै, और लोग पुस्तकें खरीदने में रुचि ले 
रहे हैं |? 

पत्रकार ने बापू की समझ पर तरस खाते हुए कहा, “जनता में 
पुस्तके खरीदने की रुचि अवश्य उत्पन्न हुई है, लेकिन आपकी आत्म- 
कथा खरीदने की नहीं, बल्कि 'जेम्सबाण्ड' तथा कर्नल रंजीत के 
उपन्यास पढ्ने की |? 

“तो फिर, मेरी आत्मकथा का यह संस्करण दस लाख क्यों छपा है १? 
“दस ळाख ही क्यों ! दस लाख के, ऐसे अनेक संस्करण निकले हैं, 
लेकिन जनता Be स्वयं नहीं खरीद रही है, वल्कि-गाँधी-शताब्दी के 
नाम पर, जनता में जबरदस्ती विकवाई जा रही हे । संस्थाओं से आग्रह 


किया जा रहा है कि वे आपकी आत्मकथा खरीदें और आपका | 


नाम याद W 

“तो इसमें बुरा क्या है ११ बापू ने तक किया । 

“मुझे कोई परेशानी नहीं है, बापू | लेकिन आपका “शतान्दी- 
समारोह एक दिन समास हो जायगा और लोग आपका नाम तक 
भूछ जायेंगे | लेकिन इस समारोह के जरिये जो लोग पैसा बना रहे हैं 
उनका नाम अवश्य ही अमर हो जायगा | उनकी जो बड़ी-बड़ी 
हवेछियाँ बनेंगी, वह शताब्दियों तक, अपने मालिक की यादगार वनकर 
खड़ी रहेंगी |” 

गाँधी जी का मुंह वितृष्णा से भर आया | 

पत्रकार बापू के साथ उस wre पर पहुँचा, जहाँ गाँधीजी के जीवन 
के महत्त्वपूर्ण चित्रों की प्रदर्शनी लगी हुई थी । उनके चित्र विक्की के लिए 
भी रखे हुए थे । गोंधीजी बड़े मनोयोग से उन चित्रों की ओर देखने 
छरे | उन्हें लगा, जैसे उनका विगत जीवन उनके सामने खुला पड़ा हो | 


कटक वित्र देखते जाते थे, और, TT क्र. THE. जितत उनके 
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सामने और भी अधिक स्पष्ट होते जा रदे ये] तभी, उन्होंने देखा दो 
अपदृडेट युवक, उनके एक चित्र की ओर विविध कोणों से देख रहे 
हैं | चित्र वास्तव में सुन्दर था | उनमें से एक युवक ने उस चित्र का 
दाम पूछा और बड़ी प्रसन्नता से वह चित्र खरीद छिया । बापू ने मधुर 
मुस्कान के साथ, पत्रकार की ओर देखा | पत्रकार कुछ कहना चाहता 
था, तभी उस दूसरे युवक ने अपने मित्र से पूछा, “तुम कत्र से 
गाँधीजी के भक्त हो गये हो, भाई १? | 
पहले युवक ने हसकर कहा, “तुम तो जानते ही हो कि मैं ईश्वर 
को भी नहीं मानता, फिर इन्सान की क्‍या बात है! दरअसल, मैं 
अपने ड्राइंगरूम को नये सिरे से सजा रहा था। नयी डिजाइन के 
परदे खरीदे, नये कट के सोफासेट लिये, मेन्टळ पीस के लिए विदेशी 
गुड़िया खरीदी | मतळत्र यह, कि जितना भी कुछ माडने कहा जाता 
है, सत्र कुछ लिया लेकिन फिर भी किसी चीज की कमी महसूस हो रही 
थी । यह चित्र देखा तो छगा--जैसे खोयी हुईं चीज मिळ गयी हो 
आगे कुछ सुनने से पहले ही, बापू पत्रकार का हाथ पकड़ कर, 
करीब करीत्र उसे घसीटते हुए वहाँ से ले गये और बोले, “कहीं, खुली 
इवा में चलो | यहाँ मेरा दम घुर रहा हे--? 
“खुळी हवा अब यहाँ कहाँ मिलेगी, बापू १ उसके लिए तो अत्र हमें 
: स्वगं की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा | लेकिन इससे पहले, मैं आपको 
एक हस्य दिखलाना चाहता हूँ । शायद, उसे देखकर आपकी आत्मा 
को शान्ति मिल जाय |? 
बापू शान्त थे, लेकिन उनके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे ये | 
कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाळ मैदान दिखायी दिया जहाँ दो 
राजनीतिक दलों की समाएँ हो रही थीं | मैदान के दोनों ओर मंच बने 
हुए ये और लाउडश्पीकर से भीषण-माषण सुनाई दे रहा था। दोनों ही 
दलों के नेता ऊचे स्वर में जनता को समझा रहे थे । एक समय तो 
ऐसा सुध्या, HAA Ah AEO RAY SoA रणमेरी 
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सुनने को मिलेगी | दोनों पार्टियों की आवाजें एक दूसरी में mg 


हो गयी थी--वापू सुन. रहे थे-- | 

` “असली काँग्रेस हम हैं, क्योंकि हम सच्चे गाँधीवादी हैं । हमारी 
कांग्रेस ने ही देश को स्वाधीनता दिलायी, हमने आज तक अनुशासन 
का पालन किया है और आगे भी करते रहेंगे. . | 

_ और, एक अन्य स्वर था-“काँग्रेस न तो गाँधीजी की विरासत 
यी, न उन लोगों की है, जो आज अपने को गाँधीवादी होने का दम भर 
REI गॉधीजी का स्वप्न था--रामराज्यं का--अर्थांत्‌ समाजवाद 
Sd फूल, HOTA गाँधीजी के सच्चे अनुयायी हैं, क्योंकि हमने 
देश को समाजवाद की ओर उन्मुख किया है'**» 

पत्रकार ने चुटकी भरते हुए कहा, “आप किस काँग्रेस के 

अनुयायी हैं १?” 
में किसी भी कॉंग्रेस का अनुयायी नहीं हूँ । सच तो यह है कि 
कोंग्रेस उसी दिन मर गयी थी, बिस दिन देश को स्वराज्य मिल गया 
था | और, सच पूछो तो अब मेरे सौ साळ पूरे हो चुके हैं * » और, 
इतना कह कर वापू पत्रकार के साथ उस सड़क पर हो हि 
Sey हो लिए, जो कभी 
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हार को जीत - 

फिल्म-अमिनेत्री को Stead}, चोर-बाजार करने वाले को 
सरकारी आर्डिनेंस तथा उपभोक्ता को देशी गेहूँ को देखकर जो आनंद 
होता है, वही आनंद मन्त्रीजी को अपनी कार को देखकर होता था | 
मंत्रालय के कार्य से जो समय बचता, वंह.'कारः के अपंण हो जाता 
था | are बड़ी थी, मजबूत थी तथा बहुत ही सुन्दर थी । ऐसी कार 
शहर में ही क्या, तमाम देश में कहीं नहीं दिखाई देती थी । मन्त्रीजी 
अपनी लड़की की तरह उसका ख्याल करते, अपने हाथों से saat 
झाड़-पोंछ करते तथा उसकी नित्य बढ़ती हुईं सुन्दरता को देखकर 
प्रसन्न होते थे । ऐसी छगन, ऐसे प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी - 
अपने प्यारे को भी न चाहता होगा | उन्होंने अपना सव कुछ छोड़ दिया 
था | अपना यौवन उन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया 
था । रुपया, पैसा तथा माँ के we हुए सोने-चाँदी के जेवर 
उन्होंने देश के जवानों के लिए अपंण कर दिये थे । जो कुछ अचल 
संपत्ति थी, वह स्कूलों तथा अस्पतालों की परिइद्धि के लिए दान में दे दी 
थी | शहर से दूर एक कमरे वाले फ्लॅटंनुमा “कों टेज? में वे रहते थे | 
मन्त्रालय का दफ्तर तथा les? मन्त्रीजी के दो विशव थे। फालतू 
समय में वे अध्ययन करते थे किन्तु कार के बिना उन्हें सारा जीवन 
शून्य माळूम होता था। कई बार सभाओं तथा च्चाओं के बीच 
उन्होंने कहा था, “में “इस? के बिना नहीं रह सकूगा” | उनके 
निकटबंती लोग जानते थे कि उनका 'इस? का संकेत कार की. ही ओर 
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था | उसके रूप पर, उसकी चाळ पर वे लट्टू थे। कहते, “ऐसी चलती 
है, मानो हवा में तर रही हो ।? विदेशों से जो मी बड़े-बड़े अतिथि आते 
थे, मन्त्रीजी की “कार” में बैठे विना, हिंदुस्तान का सफर अधूरा मानते 
थे | कभी-कभार, समाचार पत्रों में “कार? को लेकर मजेदार बातें प्रकाशित 
होती थीं। कोई उसे मंत्रीजी की वीत्री कहता तो कोई उसे मंत्रीजी की 
प्रेयसी बना देता | लेकिन मंत्रीजी को इन वातों की कतई परवाह न 
थी । जब तक, सन्ध्या समय कार में Fs कर आठ-दस मील का चक्कर 
न लगा लेते, उन्हें चैन न आता | 


बरछासिंह उस इलाके का प्रसिद्ध विजिनेस-मेन था । लोग किंचित्‌ 
- श्रद्धा तथा अधिक अश्रद्धा से ही उसका नाम लेते थे । पुलिस तथा 
खुफिया पुलिस वाले उसकी ओर आदर की दृष्टि से देखते थे तथा तीज 
त्योहारों पर उससे पुरस्कार पाते थे । वरछासिंह ने मोटर बनाने का 
कारखाना खोलने के लिए तत्संबंधी मन्त्रालय के तमाम वरिष्ठ अधि- 
कारियां से मुछाकात करने के बाद मन्त्रीजी से भेंट करने का काफी 
प्रय्न किया था किन्तु मन्त्रीजी ने अपना उग्र रूप दिखलाकर उसे 
Rear दिया था । लेकिन वरछासिंह कोई मामूली बरछा नहीं था जो 
झिटकारने से दूर भागता | एक छुट्टी के दिन मन्त्रीजी के “कॉ टेज’ में 
जा पहुँचा ओर नमस्कार करके बैठ गया | 
री मंत्रीजी ने गंभीर स्वर में पूछा, “यहाँ कैसे आ गये ! जानते नहीं, 
मैं ठेकेदारों से अपने दफ्तर में मिळता हूँ १० 
ve आप दफ्तर में भी तो नहीं मिलते |” _ 
काम से आये ate? मंत्रीजी का स्वर अब शोला ब 
जी | अब शोला वन 
“मोटर की चाह खींच लायी |”? 
Ct लेकिन 
= ळी i H मी कई वार बतला चुका हूँ कि मोटर का 
छने म में तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर aa |” 
ै कर THAT | 
मंत्रीजी ने sia स्वर में 
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वरछासिंह अब अपनी हँसी नहीं. रोक सका। 


“त कारखाने की वात नहीं कर रहा हूँ, मंत्रीजी । मैं तो आपकी 
मोटर देखने चला आया था |? 

मंत्रीजी के चेहरे पर से गंभीरता का कवच एकाएक उतर गया । 
जैसे किसी आत्मीय से वात कर रहे हों, इस दंग से वे बोले “अजीव 
जानवर हे । देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे |” 


“जानवर १७ बरछासिंह ने कौतूहल मिश्रित स्वर में कहा,- “मैं 
तो मोटर की बात कर रहा था |”. 

मंत्रीजी ने जैसे तंद्रा में ही कहा, “जो मनुष्य को अपनी ओर 
आकषित कर ले, उसमें और इन्सान में फर्क ही क्या है १” फिर, 
जैसे आसमान से geal पर आकर बोले, “हिंदुस्तान में ऐसी मोटरे 
दुलभ हैं |? : 

वरछासिंह ने कहा, “मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है ।» 

“उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी |” 

“चुना है, देखने में वडी खूबसूरत है 1? 

“क्या कहना ! जो उसे एक वार देख लेता है, उसके हृदय पर 
इसकी OF अंकित हो जाती दै । मैं तो उसका गुलाम हो गया हूँ |”? 

मंत्रीजी तथा बरछासिंह दोनों “कॉटेज? के पीछेवाले गॅरेज में 
पहुँचे | मंत्रीजी ने चम'चमाती हुई कार की ओर संकेत करते हुए बड़े 
अभिमान से कहा, “देखते हो १? ं 

वरछासिंह का अधिकतर संबंध ट्रकों और भारी जीपो से था लेकिन 
अच्छी मोटरे उसने न देखी हों, यह बात न थी | फिर भी, मंत्रीजी की 
इस कारं की ओर वह देखता रह गया । उसने 'इम्पाला? देखी थी, 
फोर्ड की 'सीडन? देखी थी, लेकिन मंत्रीजी की इस कार ने उसका 
मन मोह ल्या था । | 
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६०६ हार की जीत 

“क्राइस्लर १? मंत्रीजी ने ऐसे ढंग से कहा; गोया मोटर का नहीं, 
अपना नाम वतला रहे हों | वोले, “वह अमरीकी गाड़ी मुझे alat- 
वालों ने उपहार में दी थी । ऐसी गाड़ियाँ अमरीका में हो देखते को 

१0 

कक खूबियाँ जान सकता हूँ !? ; 

“oe हो, तो बताऊँ | “मंत्रीजी ने कार का गुगवर्णन करते हुए 
कहा, “पहली वात तो यह कि यह 'फ्ळुइड ड्राइवर है | 

“पलुइ ड-ड्राइव ९?” K 

“हाँ | इसमें सभी हाइड्रालिक उपकरण लगे हुए हैं ।?? 

- *बरछासिंह की बुद्ध के गळे से 'प्छश्ड” तथा 'हाइड्राछिकः का 
अंग्रेजी em उतर नहीं पाया । उसके चेहरेपर अज्ञान के भाव तैर 
आये | मन्त्रीजी ने समझाते हुए कहा, SaN गियर बइछने की कोई 
दिक्कत नहीं हे. | | 

“अच्छा P बरछासिंह का आश्चर्यं अत्र अपनी आखिरी सीमा पर. 
. या । उसने पूछा, “तो फिर स्पीड किस तरह घटती-बढ़ती है १? 
मन्त्रीनी ने दुनिया का रहस्य चुटकियों में इळ करने के ढंग पर 
कहा, 'मामूछी-सी तो बात है । ड्राइव का बटन दबाया और गाडी 
शरू | स्पीड बढ़ायी और गाडी का गियर अपने आप बदला । ब्रेक दबाया 
और गाड़ी फिर निचले गियर में |” ॒ 
वरछाविंह बड़े गौर से मन्त्रीजी की बातें सुन रहा था । सहसा 
उसकी आँखों में कुटिलता का एक इक़ड़ा तैर आया | i: 
मन्त्रीजी ने जैसे उसे मॉपकर कहा, “लेकिन जानते हो, कोई 
इसे चुरा नहीं सकता । इसमें पार्किंग Siaa सुविधा है ।.. ताळा. बन्द 
कर दीजिए, तो कोई इसे ढकेंछ कर भी नहीं ले जा सकता ० 
ROUSE ने मोटर की तमाम विशेषताओं का बखान सुनने के बाद 
मन्नीजी की ओर देखा | वह मन-ही-मन सोचने लगा, “भाग्य भी कितना 


वेद हे | ऐसी कार तो, | निला पाख! व्होनी/ a RAN. l इस 
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ब्रह्मचारी को इन Gal से क्या SL? कुछ देर तक वह आश्चय से 
चुपचाप खड़ा रहा | उसके हृदय में हलचल होने लगी | वालकों की सी. 
अधीरता-से उसने कहा, “लेकिन मन्त्रीजी | इसकी चाल न देखी तो 
क्या देखा १” 

मन्त्रीजी भी मनुष्य ही थे | अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख 
से सुनने के लिए, उनका हृद्य अधीर हो उठा | कार को डाइव करते 
हुए, वे उसे गैरेज से बाहर ले आये। फिर, बडी अदा से कार का 
दाहिनी ओर का दरवाज़ा खोल कर बरछासिंह को बैठने का संकेत 
किया । फिर दरवाज़ा बन्द कर तथा कार.का आधा चक्कर लगाकर, 
वे उसके बाएं दरवाजे की ओर आये । दरवाज़ा खोला और बडी 
Rat से भीतर बैठ गये | स्टियरिंग पर हाथ रखा, इधर-उधर के कुछ 
बटन दवाये तथा कार वायु-वेग से Weal तय करने लगी । उसको वह 
TS देखकर बरछासिंह के हृदय पर साँप छोट गया । वह शहर का 
नामी व्यापारी था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना 
अधिकार समझता था । उसके पास पेसे का बल था, बुद्धि उसके 
पैसों की दासी थी | 

कार सें उतरते ही मन्त्रीजी ने पूछा, “कहो केसी है १” 

बरछासिंह ने कुटिल स्वर में कहा, “मंत्रीजी ! यह गाड़ी नहीं, 
हवाई जहाज है | मैं यह गाड़ी आपके पास नहीं रहने दूंगा |” 

Rowe की उस दिन की बात से मन्त्रीजी के होश-इवास काफूर 
हो गये । नींद उनकी आँखों से रूठकर 'चली गयी । सारी रात वे 
बरछासिं के उस दिन के शब्दों का अर्थ लगाते रहते और रातभर गैरेज 
में वैठकर मोटर की रखवाली करते । बरछासिंह का मय उनके मन पर : 
इस कदर छा गया कि मंत्रालय के काम में भी उनका मन न लगता | 
सारी दुनिया से ही ` वे विरक्त हो उठे | एक दिन, उन्होंने मन्त्रीपद से 
भी इस्तीफा दे दिया । उनके राजनीतिक जीवन का सूर्योदय जिन्होंने 
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देखा था, उसका इस प्रकार अस्त हुए देख राजनीतिक क्षेत्रं में 
अटकल्बाजियाँ ge हो गयीं | किसी ने उन्हें इस युग का सबसे ईमानदार 
आदमी बतलाया, तो कोई उनके विषय में गलत-गलत धारणाएँ 
लगाने ढगा | लेकिन, मंत्रीजी ने इन सारी बातों से संन्यास ले लिया 
या । वे "कॉटेज? में ही रहते थे तथा अपना अधिकांश समय पढ्ने- 
लिखने में ही व्यतीत करते थे । एक दिन वे कुछ चिंतन कर रहे थे 
कि एकाएक फोन खनखना उठा । उनके चेहरे पर त्रास का भाव उमर 
आया | वेमन से ही, उन्होंने फोन का रिसीवर उठाया | बरछासिंह का 
स्वर पहचानने में उन्हें बिशेष कठिनाई नहीं हुई | उधर से आवाज़ आ 
रही थी, “मंत्रीजी, मैं "सदाचार? वालों के शिकंजे में a गथा हूँ | 
इससे पहले कि छोग मेरा असली स्वरूप जान सकें, मैं शहर से दूर 
भाग जाना चाहता हूँ | आप अपनी मोटर लेकर यहाँ तक आ सकें 
तो बड़ी मेहरबानी होगी |” | 

वरछासिंह के मुंह से ये शब्द सुनकर मंत्रीजी का चेहरा क्रोध से 
तमतमा उठा । किसी प्रकार क्रोध पर नियंत्रण पाकर उन्होंने कहा, 
“माफ कीजिए ! पाप को छिपाने में, मैं आपकी किसी भी प्रकार की 
सहायता नहीं कर सकूंगा 1? 

ROUTE आगे कुछ कह रहा था, कि मंत्रीजी ने फोन नीचे रख 
दिया | 

उस दिन काफी देर तक, मंत्रीजी अन्यमनस्क-से, अपने कमरे में 
टहळते रहे । धीरे-धीरे साँझ धरतीपर उतर आयी | मन को बहलाने के 
विचार से, मंत्रीजी कों टे? के बाहर आये | गैरेज में से मोटर निकाली 
और सड़क के बायीं ओर से धीरे-धीरे ड्राइव करने लगे | अभी वे केवळ 


एक ही मोळ दूर गये होंगे कि सहसा आवाज आयी-“मैया |» 

मंत्रीजी अपने ही विचारों में खोये हुए थे । इतने में फिर से वही 
आवाज सुनाई दी, “भैया” | इस बार स्वर में आर्तता थी-“मैया, 
इस अपाहिन/कीभी'शीतै Yad MP Digitized by eGangotri 
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मंत्रीजी की तंद्रा एकाएक टूटी । उन्होंने कार रोक दी । देखा 
एक अपाहिज सड़क फे किनारे पड़ा कराइ रहा है । उसके पास 
छोटी-सी गठरी भी थी | मोटर से उतरकर, उन्होंने सहानुभूति के स्वर 
में पूछा, “तुम्हें क्या कष्ट है, भाई १? 

अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, “मैया, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया 
करो । मेरा गाँव यहाँ से तीन मील दूर है। मुझे गाडी में बिठा 
लो, परमात्मा तुम्हारा मला करेगा |” 

“वहाँ तुम्हारा कोन है १” 

घन्वंतरीजी का नाम तो आपने सुना होगा । मैं उनका माई हूँ? 

“घन्वन्तरीजी ?? मन्त्रीजी ने मन ही मन नाम को दोहराया | 
पिछले चुनाव में, उनको जिताने में धन्वन्तरीजी का बहुत बड़ा हाथ 
था । उन्होंने अपाहिंज को उठाकर, कारके दाहिने दरवाजे में से भीतर 
बैठाया । फिर, दरवाजा वन्द कर वे वा दरवाजे की ओर जाने लगे | 
अभी वे दरवाजे तक पहुँच ही रहे थे कि इतने में मोटर स्टार्ट हो 
गयी | यह अपाहिज अत्र तन कर बैठ गया या और कार को AST रहा 
या | उनके सुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली-जुली एक चीख 
निकल गयी । 

वह अपाहिज और कोई नहीं, सेठ वरछासिंह था | मन्त्रीजी कुछ 
देर तक सकते की सी हालत में खड़े रहे | फिर, कुछ निश्चय कर पूरे 
बल से चिल्लाये, “जरा ठहर जाओ |” 

चरछासिंह ने वह आवाज सुनकर कार रोक दी | फिर बड़े 
इत्मीनान से, स्टियरिंग पर हाथ फेरते हुए कहा, “मंत्रीजी, यह कार 
अब आपको नहीं दूंगा |” | 


“लेकिन, मेरी बात तो सुनते जाओ |? 
बरछासिंह रुक गया । मंत्रीजी ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी 


इष्टि से देखा. जैसे कोई मरीजः लंबी फीस सुनकर डॉक्टर की ओर 
देखता है. फिर कटा, अहा/कार क्षब/ कादर दी Bd, are 
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इसे वापस करने के लिए न कहूँगा । लेकिन, वरछासिंह, केवळ एक 
प्राथना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना | नहीं तो मेरा दिल 
Z जाएगा |? | 

“मंत्रीजी, आज्ञा कीजिए | कहिए तो लाख-पचास हजार आपके 
नाम बॅक में जमा करवा दूँ | आपका गुलाम हूँ । हाँ, यह , कार 
आपको न दूँगा |” ॒ 

“अब उसका नाम न लो | में तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं 
कहूँगा | मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट 
न करना |”? 

-वरछासिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया | मंत्रीजी के इन: 
शब्दों का क्या अर्थ हो सकता हैं ? अगर मंत्रीजी चाहें तो अभी फोन 
करके मुझे अगली पुलिस चौकीपर पकड़वा दे सकते हैं। उसने बहुत 
सोचा, परंतु कुछ समझ में न आ सका | हारकर, उसने अपनी आँखें 
oe के चेहरे पर टिका दीं और पूछा, “मंत्रीजी, इसमें आपको क्या 
डर है १? | 
. सुनकर मंत्रीजी ने उत्तर दिया, “छोगों को यदि इस घटना का पता 
छग गया, तो वे किसी भो मंत्रीपर विश्वास न करेंगे |” 

और यह कहते-कहते उन्होंने कार से इस तरह मुँह मोड़ लिया 
जैसे उनका उससे कमी कोई संबंध ही न रहा हो। मंत्रीजी चले गये 
fra उनके वे शब्द वरछासिंह के कानों में गूँजते रहे । सोचता रहा, 
“मन्त्री होकर मी इनके विचार कितने ऊँचे हैं। कैसा पवित्र भाव है । 
इन्दे इस कार से मोह था | इसे देखकर ही उनकी सुबह और शाम 

होती थी | कहते थे, इसके बिना रह न सकूंगा | इसकी रखवाळी में 
कई राते उन्होने जागकर बिता दीं किंतु आज उनके चेहरे पर दुःख 
को रेखा तक नहीं दिखायी देती थी । वे केवळ दूसरे मन्त्रियों के 
कल्याण की सोचते रहे । अपने स्वार्थ की तो सभी सोचते हैं। -aaga 
'मन्त्रीजी-कोड मामूळीवन्भी'भही-इन्सॉम Pgized by eGangotri , 
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समय बीतता गया । महँगाई बढ़ती रही और शान्ति पूर्णसह- 
अस्तित्व के नारों में एरम बम की आवाज़ wa होती रही। लेकिन 
्त्रीजी के दैनिक कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था । एक 
प्रातःकाछ वे रोज़ की ही तरह “कॉटेज? से बाहर निकले। किसी 
मन्त्र-मुध की तरह उनके पैर गैरेज की ओर मुड़े । किन्तु फाटक के 
पास पहुँचते ही उन्हें अपनी गलती महसूस हुई । लेकिन यह क्या १ 
मन्त्रीडी के मुख से एक हृतकी-री चीख निकल गयी | गरेज का फाटक 
खुळा पड़ा था और उसमें मन्त्रीजी की मोटर अपनी पुरानी शान के 
साथ विद्यमान थी | 
मन्त्रीजी करीब-करीब दौड़ते हुए कार के पास पहुँचे और उसके 
बोनेट पर, मुँह रखकर रोने eT | बार-बार उसकी बोंडी पर दवाय 
फेरते और कहते, “अब कोई किसी मन्त्री को वोट देने में नहीं 
हि'चकि'्चाएगा | कोई मन्त्री पर अविश्वास नहीं करेगा ।” 
काफी देर तक वे बोनेट की 'चमकीली सतह में पड़े अपने 
प्रतिविग्व को निहारते रहे । सहसा उन्हे उसमें एक परिचित शक 
दिखायी देने लगी । उन्हें ढगा जैसे अब वह प्रतिविम्ब उनका अकेले 
का नहीं बहिक उसमें बरछासिंह की भी छवी झिल्ममित्य रही है | 
काफी देर तक वे प्रेम के उस अपूव संगम का आनन्द ET रहे । 
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सन्त वचन है-- 
“पोथी पढ़-पढ़ जग मुवा, पण्डित भया न कोय, 
"ढाई - अक्षर प्रेम का, पदे सो पण्डित होय |? 

_ पण्डित होने का यह पुराना फार्म्यूळा अत्र प्रचलित है या नहीं, 
यह तो कोई महान्‌ पण्डित ही बतला सकता है । मैं तो सोवे-सादे 
व्यवहार का एक मन्त्र जानता हूँ, जिसे सड़क पर के मोची से लेकर 
प्रदेश के राज्यपाळ तक समी स्वीकार करते El वह मन्त्र है, “माफ 
कीजिए |? सामाजिक व्यवहार में ये पाँच अक्षर अनासीन की 'चार- 
दवाइयों के समान, तुरन्त अपना असर प्रकट करते हें, और समाज 
में आपकी प्रतिष्ठा को कायम रखते हैं। सुनने वाला हिन्दी प्रेमी हो 
या हिन्दी विरोधी, लेकिन इस शब्दावली से वह अच्छी तरह परिचित 
रहता हे । मज़े की बात तो यह है कि विरोधी पक्ष जितना ही सशक्त 
क्यों न हो, “माफ कीजिये’ की एक गोळी उसे परास्त करने के लिए 
काफी दै। दुश्मन गोरा हो या काला हो, पड़ोसी हो या विदेशी हो, 
प्रेमिका हो या पत्नी हो, माफ़ कीजिए? की एक बुलेट खाते ही वह 
आपके शरण आ जातो हैं और आपसे पनाह मागती हैं | 

मेरी बात पर यकीन न आता हो तो आप खुद ही आज्ञमाकर देख 
ha l Tl जीवन में ऐसे हजारों मौके आयेंगे जन AN 

% आपका पोरुष, आपके सामने आत्म पण, कर देगा और 
आप Gite सेब प्रन A मा कर व जाने की 
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जरूरत नहीं, आप अपने ही. घर से शुरू कीजिए | जीवनःमें आपने 
सेकड़ों पार्टियों. खायी होंगी । सम्भव है, एक आध ' पार्टी आप मीदी 
हो । ऐसी ही किसी पार्टी का स्मरण कीजिए। आपने अपने लंडके 
के मुण्डन के सिळसिले में एक शानदार Wet का आयोजन किया है | 
इष्ट मित्रों के अलावा, आपने अपने ब्रास, उनकी पत्नी तथा दफ्तर 
के अन्य कर्मचारियों को भी बुलाया है । आपका असली उद्देश्य यह 
हे कि सोहन बहादुर की पत्नी पर आपका रोब पड़े और आपका 
भविष्य उज्ज्वल बन जाए | इस प्रसंग के लिए आपने पत्नी के. लि . 
बनारसी साड़ी खरीदी हे तथा खुद अचकन और चूड़ीदार पायजामा 
पहनने का फैसळा किया है। पायजामा तो धोबी के यहाँ से घुलकर आ. 
ग्रया है | सिर्फ अचकन में कुछ बटन टॉकने हैं, जिसके. लिए आपने पत्नी से 
पहले से कह रखा है । पार्टी वाळे दिन आपकी पत्नी सुबह से ही व्यस्त 
रहती हे । पार्टी के छिए आवश्यक सामानों की खरीद-फरोख्त से 
लेकर व्यंजन तैयार करने तक का सभी काम उसी को करना है। 
दिन भर वह व्यस्त रहती है | 'कब शाम हो जाती है, पता ही नहीं 
प्वळता । उफ ! मेहमानों का आना भी शुरू हो गया । अमी तो पत्नी 
तैयार भी नहीं हो पायी | खेर, ws आप तो तैयार हो जाइए। 
लीजिये जनाब अभी तैयार हुआ | यह रहा पायजामा, यह. रहा कुरता 
और--और यह रही अचकन | लेकिन यह क्या! इसके बटन क्‍या 
हो गये १ सावित्री १ . जाने कहाँ मर .गयी १ सावित्री पति की. पुकार 
सुनते ही, जल्दीबाजी में तैयार होकर आपके सामने. उपस्थित हो जाती 
है। उसे देखते ही, खासकर उसकी बनारसी साड़ी देखते ही आपका 
क्रोध उफन उठता है | “इतने दिन से तुम्हें बटन टॉकने के लिये कह 
रखा था और अभी तक-- आप पूरी तरह गुस्सा उतार भी नहीं पाते 
कि वह रुआँसे से स्वर में कह उठती. है, , माफ़. कीजिये, जल्दीबाजी में 
कुछ याद नहीं रहा, लाइये, अभी टॉक देती FP उसकी वे निष्पाप 
और: marae दिरनी सी “आँखें देखकर. आपका क्रोध जाने कहाँ उड़ 
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जाता है. और आप सांत्वनापूर्ण स्वर में कहते हैं, कोई बात. नहीं, 
सावित्री । केवळ कुरते से ही काम चल जाएगा। वैसे आज गरमी 
3 

fe कीजिए? की कैफियत में एक किस्सा और सुन लीजिये | एक 
बार मेरे एक मित्र किसी बारात में शिरकत करने के लिये घर से निकल 
पड़े | काफी देर.तक उन्होंने मेकप में समय. SMA था। सफेद पाय- 
आमा, चुन्नटदार कुरता और. उस पर इत्र की वहार ! मित्र महोदय 
नशे की सो हालत में' थे । कभी कुरते की चुन्नटदार बाहों में से झांकने 
वाली अपनी मुसुक को. देखकर मन ही मन इतराते तो कमी इत्र की 
खुशबू में खो जाते TET उनका नशा उखड़ा । उन्हें छगा जैसे 
कहीं से आसमान ही चू पड़ा हो। सर से लेकर पायजामे तक पानी 
की धार बह पड़ी | मित्र महोद्रय ने आग्नेय नेत्रो से ऊपर देखा | एक 
सज्जन बरामदे में खड़े द्रिखाई दिये | उनके हाथ में एक बाल्टी थी, 
जिसमें का प्रसाद मित्र महोदय को अमी-अमी मिल चुका था । मित्र 
ने गुस्से में कहा, “देखकर नहीं फेंकते ? 

. बरामदे.में खड़े उस व्यक्ति ने शान्त स्वर में कहा, “माफ कीजिए, 
गळती से आपके ऊपर पानी गिर पड़ा । लेकिन, पानी अच्छा था 1? 

' पानी की शुद्धता अथवा अश्चद्धता की गारण्टी होने से पहले ही 

मित्र महोदय पानी-पानी हो चुके थे । | 

` “माफ कीजिए? का प्रमाव रेल की यात्रा में भी देखने को मिळता 
है | एक बार किसी सरकारी काम से मैं दिल्ली जा रहा था | दूर का 
ˆ सफर था और कुछ दिनों तक दिल्ली में रहना था, इसलिए मैंने पत्नी 
को भी साथ ले लिया था । डिब्बे में काफी भीड़ थी, लेकिन किसी 
प्रकार हमें पाँव फैलाने की जगह मिल गयी थी । किसी जंक्शन पर 
गाड़ी रुकी और मैं कुछ खाने-पीने का सामान लेने के लिए नीचे 
उतरा | प्लेटफाम काफी छंबा'था और सामान लाते-लाते गाड़ी के 
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और अपनी सीट तक पहुँचा । सामान पत्नी की ओर बढ़ाया और खुद 
सीट पर बैठ ही रहा था । लेकिन यह क्या १ मेरी जगह एक महिला 
मेरी सीट पर, , बैठी हुई थी। मैंने पत्नी से पूछा लेकिन वह खामोश 
रही । महिला ने मेरी पूरी जगह छेक छी भी और अब पैर फैलाने की 
कया, बैठने की भी.कोई गुंजाइश न थी । महिला के. पास उसका पति 
दुबक कर खड़ा था । 'मुझे उनकी यह शरारत देखकर काफ़ी गुस्सा 
हो आया | मैंने उस महिला को लक्ष्य कर कहा, “यह कहाँ की 
बदतमीजी है १ बिना पूछे आप मेरी सीट पर बैठ गयीं १” महिला के 
चेहरे पर पहले तो प्रतिकार करने का भाव उमड़ा लेकिन फिर उसने 
शान्त स्वर में, किन्तु अपने स्थान से एक ga खिसके बिना ही जबाब 
दिया, “माफ कीजिए, मेरा ख्याल था कि यह सीट खाली है । आप 
कहें तो अभी उठ जाती हूँ ।?? 

जाने क्या हो गया मुझको | Ha शांत स्वर में कहा, “नहीं-नहीं, 
यह बात नहीं | इतनी तो जगह है । में BELA वेठ जाऊंगा । और, 
भाई साहब आप भी खड़े क्यों हैं? आप भी बेठ जाइए न ।” 

और दिल्ली पहुँचते-पहुँचते हम लोग अच्छे खासे दोस्त बन गये | 

राह चलते समय कितनी ही बार एक दूसरे के धक्के खाने पड़ते 
हैं । पुरुष होने पर 'माफ कीजिए? और महिला होने पर “सारी? कर 
देने से धक्के का असर जाता रहता है । आप बड़ी तेजी में चले जा 
रहे हैं। आपको न अपना ख्याल है न लोगों का । इतने में सामने 
से कोई सजन हाथ में छाता लेकर आपकी ही ओर आ घमकते हैं | 
उनके छाते की तिल्ली आपकी तिल्ली से संपक स्थापित करने की 
कोशिश करती है और तब आपका ध्यान टूरता है। क्षण भर के 
लिए, आपकी आखें छाल हो जाती हैं, लेकिन इतने ही में “माफ 
कीजिए? का परिचित स्वर सुनाई पड़ता है ओर आप क्षमादान करते 


गो बढ़ जाते हैं | 
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ये सब “माफ कीजिये?,के करिश्में हैं हमारी कितनी ही. समस्‍यायें 
तथा सिर-ददं केवळ “माफ़ कीजिए? कह देने से या सुन लेने से : दूर 
हो जाते हैं। क्या ही अच्छा होता यदि हमारे पड़ोसी भी हमारी इस | 
नीति को समझ लेते और इससे लाभ. उठाते | .न कभी सीमा: की 
समस्या रहती न AJAA का खतरा रहता और फिर भी अगर कमी | 
कोई पड़ोसी दुइमन बन कर हमारी सीमा में .घुस-पैठ करता तो इम ` 
उसे इस कदर घुड़क देते . कि वह गर्दन. झुका कर माफी मॉगता और | 
फिर सिर परः पॉव रखकर भाग जाता | मका 
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